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आयत न० 0] से 09 

अलिफ्‌ लाम रा (इस का मतलब तो अल्लाह को पता है) ये आयते हैं (अल्लाह की) किताब 
की और रौशन कुरआन की(0) (जब आख़रत में काफिरों पर तरह-तरह का अज़ाब होगा तो) 
काफिर लोग बार-बार तमन्ना करेंगे (और पछताएंगे) कि क्या अच्छा होता अगर वो (यानी हम 
दुनिया में) मुसलमान होते(02) आप (दुनिया में उनके कुफ़ पर गम न कीजिए और) उन को उनके 
हाल पर रहने दीजिए कि वो अच्छी तरह खालें और मजे उड़ा लें और सोची उम्मीदें उन को 
भूल में डाल रक्‍्खें उन को अभी (मरने के साथ ही) असलीयत पता चल जाएगी(03) और 
(दुनिया में जो उन को उन के कुफ्र और बुरे कामों की फौरन सज़ा नहीं मिलती उसकी वजह यह है 
कि अल्लाह तआला ने सज़ा का वक्त तय कर रक्‍्खा है अभी वो वक्त नहीं आया और) हमने जितनी 
बस्तियां (कुफ़ की वजह से) हलाक की हैं उन सब के लिए एक तय वक़्त लिखा हुआ होता 
रहा है(04) (और हमारा कानून है कि) कोई उम्मत अपने तय वक़्त से न पहले हलाक हुई है 
और न (उससे) आगे जा सकती है (बल्कि तय वक़्त पर हलाक हुई है इसी तरह जब उन का वक़्त 
आजाएगा उन को भी सज़ा दी जाएगी)(05) और इन (मकके के) काफिरों ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम से) यह कहा कि ऐ वो इन्सान जिस पर (उसके दावे के हिसाब से) कुरआन 


पारा: 4 


पाराः 4 रूबमा 563 ]5-हिज् 
उतारा गया है तुम (नऊजुबिल्लाह पैगम्बरी का गलत दावा करते हो और) दीवाने हो(06) (वर्ना) 
अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो तो (अपनी सच्चाई की गवाही के लिए) हमारे पास फुरिशता 
क्यों नहीं लाते(07) (अल्लाह तआला जवाब देते हैं कि) हम फुरिशतों को (जिस तरह वो चाहते हैं) 
सिर्फ फैसले ही के लिए उतारा करते हैं और (अगर ऐसा होता तो) उस वक़्त उन को मुहलत 
भी न दी जाती (बल्कि जब फ्रिशतों के आने पर भी ईमान न लाते जैसा कि उन की हालत से पता 
चलता है तो फौरन हलाक कर दिये जाते)(08) हमने कुरआन को उतारा है और (यह दावा बिना 
दलील नहीं बल्कि इस का मोजिज़ा होना इस पर दलील है और कुरआन का एक मोजिज़ा तो यह है 
कि कोई इन्सान इस जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकता और दूसरा मोजिज़ा यह है कि) हम इस 
(कुरआन) की हिफाजत (और देखभाल) करने वाले हैं (इसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता जैसा और 
किताबों में होता है यह एक ऐसा खुला मोजिज़ा है जिस को हर ख़ास व आम समझ सकता है)(09)। 


नोट:- कुरआन की हिफाज़त का मतलब यह है कि कुरआन के अलफाज़ उसके माइने दोनो की हिफाज़त 
अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी में लेली है न कोई इसके लफज़ों को घटा बढ़ा सकता है और न 
माइने मतलब बदल सकता है। और हदीसे रसूल असल में कुरआन की तफ्सीर और कुरआन 
के माइने हैं और वो अल्लाह की हिफाजत में हैं फिर यह कैसे हो सकता है कि हदीसें बर्बाद हो 
जाएं। जो लोग हदीसों को नाकाबिले ऐतबार कहते हैं वो गलती पर हैं। 
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आयत न० 0 से 5 
और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम आप इनके झुटलाने से गम न कीजिए क्योंकि यह 
बरताव पैगम्बरों के साथ सदा से होता चला आया है जैसा कि) हमने आप से पहले भी पैगम्बरों 
को लोगों के बहुते से गिरोहों में भेजा था(0) और (उन की हालत यह थी कि) कोई पैगम्बर 
उनके पास ऐसा नहीं आया जिस का उन्होंने मज़ाकु न उड़ाया हो (जो कि झुटलाने की सबसे 
घटिया किस्म है)() इसी तरह हम इन मुजरिमों (यानी मक्के के काफिरों) के दिलों में यह बात 


पारा: 4 


पाराः 4 रूबमा 564 ]5-हिज् 
(यानी मज़ाक उड़ाना) डाल देते हैं(2) (जिस की वजह से) ये लोग कुरआन पर ईमान नहीं लाते 
और यह दस्तूर पहलों से ही होता आया है (कि पैगम्बरों को झुटलाते रहे बस आप ग़म न 
करें) 78) और (उन की जिद की यह हालत है कि फ्रिशतों का आसमान से आना तो क्या इससे बढ़ 
कर) अगर (खुद उन को आसमान पर भेज दिया जाए इस तरह से कि) हम उन के लिए आसमान 
में कोई दरवाजा खोल दें फिर ये दिन के वक़्त (जिसमें नींद और ऊंध का भी शक न हो) उस 
(दरवाजे) में (से आसमान को) चढ़ जाएं(4) तब भी यह कहदें कि हमारी नज़रबन्दी कर दी 
गई थी (जिससे हम अपने को आसमान पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं और असलीयत में नहीं चढ़ रहे 
और नज़रबन्दी इसी बात में नहीं) बल्कि हम लोगों पर तो बिल्कुल जादू कर रक्‍्खा है (अगर हम 
को इससे बढ़ कर भी कोई मोजिज़ा दिखाया जाएगा वो भी असल में मोजिज़ा न होगा)(5)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि हर गिरोह का पैग़म्बर उसी गिरोह के लोगो में से भेजा गया ताकि 
लोगों को उस पर भरोसा करना आसान हो। और ये पैगम्बर भी उनके मिजाज को जानकर 
उनके सुधार के लिए सही प्रोग्राम बना सकें। 
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आयत न० ]6 से 25 
और बेशक (हमारी कुदरत की निशानियों में से है कि) हमने आसमान में बड़े-बड़े सितारे 
पैदा किये और देखने वालों के लिए आसमान को (सितारों से) सजाया(6) और उस (आसमान) 
की (सितारों के वास्ते से) हर शैतान मरदूद से हिफाज़त की (कि वहां तक वो पहुंच नहीं पाते)(7) 
हां मगर कोई बात (फ्रिशतों की) चोरी छुपे सुन भागे तो उस के पीछे एक चमकता अंगारा 


पारा: 4 
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होता (है और उसके असर से वो शैतान हलाक या बदहवास हो जाता) है(8) और हमने जमीन 
को फैला दिया और उस (जमीन) में भारी-भारी पहाड़ रख दिये और उसमें हर किस्म की 
(ज़रूरत की पैदावार) एक ख़ास अन्दाज़ से उगाई(9) और हमने तुम्हारे वास्ते उस (ज़मीन) में 
रोज़गार के सामान बनाए (जिसमें ज़िन्दगी की जरूरतों की सभी चीज़ें आगईं जो खाने पीने पहनने 
और रहने सहने की हैं) और (यह सामान) उन को भी दिया जिन को तुम रोजी नहीं देते (यानी 
वो जानदार जिनके खाने पीने का तुम इन्तिजाम नहीं करते)(/20) और जितनी चीज़ें (जिन्दगी की 
जरूरत की) हैं हमारे पास सब के ख़ज़ाने के ख़ज़ाने (भरे पड़े) हैं, और हम (अपनी ख़ास 
हिकमत से) उस (चीज़) को एक ख़ास हिसाब से उतारते रहते हैं(श।) और हम ही हवाओं को 
भेजते रहते हैं जो बादल को पानी से भर देती हैं फिर हम ही आसमान से पानी बरसाते हैं 
फिर वो पानी तुम को पीने को देते हैं और तुम उस को जमा करके रखने वाले न थे (कि 
अगली बारिश तक उस जमा पानी को बरतते रहते)(22) और हम है कि ज़िन्दगी देते हैं और मौत 
देते हैं और (सब के मरने के बाद) हम ही बाकी रह जाएंगे(283) और हम ही जानते हैं तुम में 
से आगे बढ़ जाने वालों को और हम जानते हैं पीछे रह जाने वालों को(24) और बेशक 
आप का रब ही इन सब को (क्यामत में) जमा करेगा, बेशक वो हिकमत वाला है (हर आदमी 
को उस के हिसाब से बदला देगा और) इल्म वाला (है सब के कामों को जानता) है(25)। 


नोटः- आगे बढ़ जाने वालों से मुराद नेक कामों में आगे बढ़ जाने वाले लोग हैं। हदीस में है कि 
अगर लोगों को मालूम हो जाता कि अज़ान कहने और नमाज़ की पहली सफ में खड़े होने की 
कितनी बड़ी फृज़ीलत (और सवाब) है तो सभी आदमी इसकी कोशिशश में लग जाते कि पहली 
ही सफ्‌ में खड़े हों और सबके लिए जगह न होती तो कुरा अन्दाज़ी करनी पड़ती यानी लाटरी 
डालनी पड़ती। 
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और हमने इन्सान को (यानी उन के बाप आदम अलैहिस्सलाम को) गारे के ख़मीर की 
खनखनाती मिट्टी से पैदा किया (यानी पहले गारे का ख़मीर बनाया कि उसमें बू आने लगी फिर वो 
सूख कर खनखन बोलने लगा जैसे मिट्टी के बर्तन चुटकी मारने से बजा करते हैं फिर उस सूखे गारे 
से आदम का पुतला बनाया जो बड़ी कुदरत की निशानी है)(26) और जिन्‍नात को (यानी उनके बाप 
को) उस के पहले (यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले) आग से कि वो एक गर्म हवा थी पैदा 
कर चुके थे(27) और वो वक़्त याद कीजिए जब आप के रब ने फ्रिशतों से कहा कि मैं 
एक इन्सान को (यानी उसके पुतले को) गारे के ख़मीर की बजती हुई मिट्टी से पैदा करने 
वाला हूं(१8) तो मैं जब उस को पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी (तरफ से) जान डाल दूँ 
तो सब उसके सामने सजदे में गिर जाना(29) सो (जब अल्लाह तआल ने उस को बना लिया तो) 
सारे के सारे फ्रिशतों ने (आदम अलैहिस्सलाम को) सजदा किया(30) सिवाए इबलीस के, कि 
उसने इस बात को न माना कि सजदा करने वालों के साथ शामिल हो (यानी सजदा न 
किया) (3) अल्लाह तआला ने कहा ऐ इबलीस तू किस लिए सजदा करने वालों में शामिल न 
हुआ(32) कहने लगा कि मैं ऐसा (गिरा हुआ) नहीं कि (उस) इन्सान को सजदा करूं जिस को 
आपने गारे के ख़मीर की बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है (और मैं नूरानी चीज़ आग से पैदा 
हुआ हूं तो उस को सजदा कैसे करूं)(35) कहा (अल्लाह तआला ने) तो (अच्छा फिर) आसमान से 
निकल क्यूंकि बेशक तू (इस हरकत से) मरदूद हो गया(34) और बेशक तुझ पर (मेरी) लानत 
कियामत तक रहेगी (यानी तौबा की तौफीक न होगी)(85) कहने लगा या रब (अगर मुझ को 
आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझ को (जिन्दा रहने की) मुहलत दीजिए 
कियामत के दिन तक (ताकि उनसे और उनकी औलाद से अच्छी तरह बदला लूं)(3$6) कहा (अल्लाह 
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तआला ने जब तू मुहलत मांगता है) तो (जा) तुझ को मुहलत (तो) देदी गई(37) (मगर) ऐसे दिन 
तक जो हमें पता है(58) कहने लगा या रब मेरे क्‍योंकि आप ने मुझ को गुमराह किया है 
(इसलिए अब) मैं कुृसम खाता हूं कि मैं दुनिया में उन की (यानी आदम और आदम की औलाद 
की) नज़र में गुनाह को अच्छा करके दिखाऊंगा और उन सब को गुमराह कखूंगा(39) सिवाए 
आप के उन बन्दों के जो उन में चुन लिये गये हैं (यानी आपने उन को मेरे असर से बचा 
रक्‍्खा है)[40) कहा (अल्लाह तआला ने) कि (हां) यह (चुना जाना जिस का तरीका नेक काम करना 
और पूरी ताबेदारी करना है) एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचता (है यानी उस पर चल कर 
हमारा बन जाता) है(4॥) बेशक मेरे उन बन्दों पर तेरा ज़रा भी बस न चलेगा सिवाए उन 
गुमराह लोगों के जो तेरी राह पर चलने लगें(42) और (जो लोग तेरी राह पर चलेंगे) उन सब 
का ठिकाना जहन्नम है(43) जिस के सात दरवाजे हैं, हर दरवाज़े (में से जाने) के लिए उन 
लोगों के अलग-अलग हिस्से हैं (कि कोई किसी दरवाज़े से जाएगा कोई किसी दरवाज़े से)(44)। 


नोट:- अल्लाह के नेक बन्दों पर शैतान का ऐसा असर नहीं होता कि वो अपनी गलती पर किसी वक्‍त 
भी तौबा न करें। 
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आयत न० 45 से 50 

बेशक अल्लाह तआला से डरने वाले (यानी ईमान वाले) बागों और झरनों में (रहते होंगे 
चाहे शुरू ही से अगर गुनाह न हो या मुआफ हो गया हो और चाहे गुनाह की सज़ा भुगतने के बाद 
दाखिल) होंगे(45) (और उन से कहा जाएगा कि) तुम इन (जन्नतों) में सलामती और अमन के 
साथ दाखिल हो जाओ (यानी इस वक़्त भी हर नापसन्द चीज़ से सलामती है और आगे भी किसी 
बुराई के पहुंचने का ख़तरा नहीं)(46) और (दुनिया में कुछ बातों में) उन के दिलों में जो नाराजगी 
थी हम वो सब (उन के दिलों से जन्नत में दाखिल होने से पहले ही) दूर कर देंगे कि भाई-भाई 
की तरह (प्यार मुहब्बत से) रहेंगे (और) तख्तों पर आमने सामने बैठा करेंगे(47) वहां उन को 
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जरा भी तकलीफ न पहुंचेगी और न वहां से निकाले जाएंगे(48) (ऐ पैगम्बर)) आप मेरे बन्दों 
को ख़बर दे दीजिए कि मैं बड़ा मुआफ करने वाला और रहमत वाला (भी) हूं(49) और यह 
(भी बता दीजिए) कि मेरी सजा (भी) दर्दनाक सजा है (ताकि यह ख़बर सुन कर ईमान और नेकी 
से लगाव और कुफ्र व गुनाह से डर पैदा हो)50)। 


नोट:- दुनिया की सैर तफरीह से इन्सान कभी न कभी थक जाता है चाहे कितनी ही मज़ेदार हो लेकिन 
जन्नत में कभी थकान न होगी। और न वहां की नेमतें कभी ख़त्म होगीं और न वहां से कभी 
उस को निकाला जाएगा। 


52./2 ८“ + ०5, ना 62 ५ (६ 88 5# न 2292 9 9920८ 
(२०% ७) | & ९० 0 3 ईडन $] () (६ कि | १४8 हि. | (8) >>), ०2०१ (ः ०8-०० 
ली 


४४6, 20545 ७2355 2.5 2४0 ७:४6 ७ 3४-:४ 78 ७ ४ २७ ४5४ 
/#34 992 ४ 4 ७॥ 42 9८ हर ८ / 2८2 | 4५ ८ ्र्द्ा 9८५, 92+/0७ (28 / 
७८४४४ >५०5५७/8४७८०५७५७॥५ 70222 ८2५४६ 328 ७८५४ ०2 ८-६ 


नी 


(8६:08 ५%44 ७८ 558 ० 25 6 2०.८७ 2४ 0) 5.2 6 ४6 
99.८ 2505 9 9 2) 5४ शर्ट 9८८ 25 “0५ शा /ॉ, 88 5 
[9 (६ 2. (५ 5 609 (७)$ हट ई | ५ है) (७) | (! दर ् 302 )॥| (७४ 


४६ 25526 0200585 254 ,<४७८४,.४: 5 ४/:७८४४८ ५१ 
६225 ,७ ४:८8 2080 40 (2 .&; ०७४४8 5::४554 ६2 75, ८५४ 
४३८ ४ $ .#६६४ ४६ :४ / १9 | (६ ७ ८५६५५ 220...2४ 822 ; ७ (४४2०४०4 
७ 28 8265७ ८8 ० कक 0७;४०६५६ ८५४8 ०५:४ 
6० 2526::5५00: (00:८6 0८0.४4८:%22066 ०८८८ 5९ 
4:0४ 2 3 ० ७ ४ 3: &॥ $ ७८६-:४० २५० 25 5 ० 6 &- ८४ 
आयत न० 5] से 77 

और (ऐ मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप इन (टोगों) को इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 

महमानों (के किस्से) की भी ख़बर दीजिए(5) (वो किस्सा उस वक्‍त हुआ था) जब कि वो (महमान 
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जो कि असल में फरिशते थे और इन्सानी रूप में होने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 
उन को महमान समझा) उनके (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के) पास आए फिर (आकर) उन्होंने सलाम 
किया, (इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन को महमान समझ कर फौरन उन के लिए खाना लाए मगर चूंकि 
फ्रिशते थे उन्होंने खाया नहीं तब) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम दिल में डरे ये लोग कहीं दुशमन न हों 
और) कहने लगे कि हमें तो तुम से डर लग रहा है(52) उन्होंने कहा कि आप डढरें नहीं 
क्योंकि हम (फ्रिशते हैं अल्लाह की तरफ से खुशख़बरी लेकर आए हैं और) आप को एक बेटे की 
खुशखबरी देते हैं जो बड़ा आलिम होगा (मतलब यह कि पैगम्बर होगा क्योंकि आदमियों में सब से 
ज्यादा इल्म पैगम्बरों को होता है, मुराद इस बेटे से इसहाकु अलैहिस्सलाम हैं)(5$) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
कहने लगे कि क्‍या तुम मुझ को इस हालत में (बेटे की) खुशखबरी देते हो कि मुझ पर 
बुढ़ापा आ गया तो (ऐसी हालत में मुझ को) किस (अजीब) चीज़ की खुशखबरी देते हो(54) वो 
(फ्रिशते) बोले कि हम आप को सच्ची बात की खुशख़बरी देते हैं सो आप नाउम्मीद न हों 
(यानी अपने बुढ़ापे पर नज़र न कीजिए)(55) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि भला अपने रब 
की रहमत से कौन ना उम्मीद होता है सिवाए गुमराह लोगों के(56) (फिर पैगम्बरी के इल्म से 
जान गये कि फ्रिशते कुछ और ख़ास काम भी आए हैं इसलिए) कहने लगे तो (यह बताओ कि) अब 
तुम को क्‍या ख़ास काम है ऐ फ्रिशतो!(57) फ्रिशतों ने कहा कि हम एक मुजरिम कौम 
(यानी कौमे लूत) की तरफ (उन को सज़ा देने के लिए) भेजे गये हैं(58) मगर लूत (अलैहिस्सलाम) 
का ख़ानदान कि हम उन सब को (अज़ाब से) बचा लेंगे (यानी उन को बचने का तरीका बता देंगे 
कि मुजरिमों से अलग हो जाएं)(59) सिवाए उन की (यानी लूत अलैहिस्सलाम की) बीवी के कि उस 
के बारे में हम ने तय कर रक्‍्खा है कि वो जरूर उसी मुजरिम कौम में रह जाएगी (और 
उन के साथ अज़ाब में पकड़ी जाएगी)(60) फिर जब वो फ्रिशते लूत (अलैहिस्सलाम) के ख़ानदान 
वालों के पास आए(67) (तो चूंकि इन्सानी रूप में थे इसलिए लूृत अलैहिस्सलाम) कहने लगे तुम तो 
अजनबी आदमी (लगते) हो (देखिये शहर वाले तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं क्योंकि ये अजनबी 
लोगों को परीशान किया करते हैं)(62) उन्होंने कहा नहीं (हम आदमी नहीं) बल्कि हम (फ्रिशते हैं) 
आप के पास वो चीज़ (यानी वो अज़ाब) लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक किया करते 
थे(6झ) और हम आपके पास अटल फैसला (यानी अज़ाब) लेकर आए हैं और हम (इस ख़बर 
देने में) बिल्कुल सच्चे हैं(64) सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर (यहां 
से) चले जाइये और आप सब के पीछे हो लीजिए (ताकि कोई रह न जाए या लौट न जाए) 


पारा: 4 


पाराः 4 रूबमा 570 ]5-हिज् 
और तुम में से कोई पीछे मुड़ कर भी न देखे (यानी सब जल्दी चले जाएं) और जिस जगह 
(जाने का) तुम को हुक्म हुआ है उस तरफ सब के सब चले जाओ(65) और हमने (उन 
फ्रिशतों के वास्ते से) लूत (अलैहिस्सलाम) के पास यह हुक्म भेजा कि सुबह होते ही उन की जड़ 
कट जाएगी (यानी बिल्कुल बर्बाद व हलाक हो जाएंगे)(66) और (उधर) शहर के लोग (यह ख़बर 
सुनकर कि लूत अलैहिस्सलाम के यहां हसीन लड़के आए हैं) बहुत खुशियां मनाते हुए (अपनी बुरी 
नीयत व इरादे के साथ लूत अलैहिस्सलाम के घर) आपहुंचे(67) लूत (अलैहिस्सलाम) ने (जो अब तक 
उन को इन्सान और अपना महमान समझ रहे थे कि फरिशता होना बाद में पता चला था) कहा कि 
ये लोग मेरे महमान हैं (इन को परीशान करके) मुझ को (आम लोगों में) रूसवा न करो (क्योंकि 
महमान की तौहीन में मेजबान की तौहीन होती है)(68) तुम अल्लाह से डरो और मुझ को (इन 
महमानों की नज़र में) ज़लील मत करो (कि महमान यह समझेंगे कि अपनी बस्ती के लोगों की नज़र 
में इन की कोई इज्जत नहीं)(69) वो कहने लगे (यह रूसवाई खुद आपकी खरीदी हुई है कि उन को 
महमान बनाया और) क्या हम आप को दुनिया भर के लोगों (को अपना महमान बनाने) से (बहुत 
बार) मना नहीं कर चुके (न आप उन को महमान बनाते न इस रूसवाई की नौबत आती)(70) लूत 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए) ये मेरी (बहू) बेटियां (हैं जो तुम्हारे 
घरों में) मौजूद हैं अगर तुम मेरा कहना मानो (तो शराफृत के साथ अपनी औरतों से अपना 
मतलब पूरा करो मगर वो किस की सुनते थे)(77) आप की जान की कृसम (ऐ पैगम्बर) सच यह 
है कि वो अपनी मस्ती में अन्धे बने हुए (थे किसी की कब सुनने वाले) थे(72) बस सूरज 
निकलते-निकलते उन को सख्त आवाज़ ने आदबाया(73) फिर (उस के बाद) हम ने उन 
बस्तियों (की ज़मीन को उलट कर उन) का ऊपर का तख्ता (तो) नीचे कर दिया (और नीचे का 
तख्ता ऊपर कर दिया) और उन लोगों पर कंकर के पत्थर बरसाए(74) इस किस्से में बहुत सी 
निशानियां है सबक लेने वालों के लिए (जैसे एक तो यह कि बुरे काम का नतीजा आखिरकार बुरा 
होता है अगर कुछ दिन की ढील मिल जाए तो इससे धोका न खाना चाहिए दूसरे यह कि सदा रहने 
वाली इज्जत व चैन आराम सिर्फ अल्लाह तआला पर ईमान लाने और उसका कहना मानने में है तीसरे 
यह कि अल्लाह तआला की कुदरत के कब्जे में सब कुछ है वो जो चाहे कर सकता है)(75) और ये 
बस्तियां (ऐसे) सीधे रास्ते पर (हैं जिस पर लोग आते जाते रहते) हैं(76) बेशक इस (किस्से) में 
ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है(77)। 
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नोट:- किसी इन्सान को जाइज़ नहीं कि वो अल्लाह के सिवा किसी और की कृसम खाए क्‍योंकि कुसम 
उसकी खाई जाती हैं जिसको सब से ज़्यादा बड़ा समझा जाए और जाहिर है सबसे ज़्यादा बड़ा 
सिर्फ अल्लाह तआला ही हो सकता है। लेकिन अल्लाह तआला अपनी मख़लूक में से किसी की 
कुसम खा सकते हैं जिससे उस चीज़ की बड़ाई जाहिर होती है तो यहां मालूम हुआ कि अल्लाह 
के नज़दीक आपका बड़ा रूतबा है। जो आपकी जान की कुसम खाई है। 
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आयत न० 78 से 86 

और ऐका (के रहने) वाले (यानी शुऐब अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग भी) बड़े जालिम 
थे (78) सो हमने उन से (भी) बदला लिया (और उन को अज़ाब से हलाक किया), और दोनो 
(कौम की) बस्तियां साफ़ सड़क पर (मौजूद हैं और मुल्क शाम को जाते हुए रास्ते में दिखाई देती) 
है (79) और हिज़ वालों ने (भी) पैग़म्बरों को झूटा बताया (क्योंकि जब अपने पैगम्बर सालिह 
अलैहिस्सलाम को झूटा कहा तो सब पैगम्बरों को झूटा कहा क्योंकि सब पैग़म्बों का असल दीन एक 
है) (80) और हमने उनको अपनी (तरफ से) निशानियां दीं (जिससे अल्लाह तआला की तौहीद और 
सालिह अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी साबित होती थी) तो वो लोग उन (निशानियों) से मुंह मोड़े (ही) 
रहे (8) और वो लोग पहाड़ों को तराश-तराश कर उनमें घर बनाते थे कि (उनमें सब मुसीबतों 
से) अमन में रहें(82) सो उन को सुबह के वक़्त सख्त आवाज़ (के अज़ाब) ने आ पकड़ा(83) 
सो उनके (दुनिया के) हुनर उन के कुछ भी काम न आए (उन ही मज़बूत घरों में अज़ाब से 
काम तमाम हो गया)(84) और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम आप इन लोगों की जिद और 
मुख़ालफृत पर ग़म न कीजिए क्योंकि इस का एक दिन फैसला होने वाला है) हम ने आसमानों को 
और जमीन को और उनके बीच की चीज़ों को बेवजह पैदा नहीं किया (बल्कि इस लिए पैदा 


पारा: 4 
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किया कि इन को देख कर पैदा करने वाले अल्लाह की कुदरत को सोचे और ताबेदारी करें) और (जो 
न मानें तो उनकी सजा के लिए) कियामत जरूर आने वाली है (वहां सब का अन्जाम सामने 
आजाएगा) सो आप (कुछ ग़म न कीजिए बल्कि) भलाई के साथ (इनकी शरारतों को) टाल 
दीजिए (85) बेशक आप का रब (ही) सब को पैदा करने वाला (और सब कुछ) जानने वाला है 
(सब का हाल उस को पता है आप के सब्र का भी उनकी शरारत का भी इसलिए उन से पूरा-पूरा 
बदला ले लेगा)(86)। 
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आयत न० 87 से 99 

और (आप उन के बरताव को न देखिए बल्कि हमारी महरबानी को देखिए कि) हमने आप को 
(एक बहुत बड़ी नेमत यानी) सात आयतें दीं जो (नमाज में) बार-बार पढ़ी जाती हैं और (ऐसा 
कहिए कि) बड़े दर्जे का कुरआन दिया (है मुराद इससे सूरत फातिहा) है(87) (और) आप अपनी 
आंख उठा कर भी उस चीज को न देखिये जो कि हमने उन (काफिरों) में से बहुत से लोगों 
को बरतने के लिए दे रक्खी है (और बहुत जल्दी उन से अलग हो जाएगी) और उन (की कुफ्र 
की हालत) पर (कुछ) ग़म न कीजिए और मुसलमानों पर महरबानी रखिए (88) और (काफिरों से 
इतना) कह दीजिए कि मैं तो ऐलानिया (तुम को अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला हूं(89) (और 
अल्लाह की तरफ से तुम को यह बात पहुंचाता हूं कि वो अज़ाब जिससे हमारा पैगम्बर डराता है हम 
तुम पर किसी वक़्त जरूर भेजेंगे) जैसा हम ने (वो अज़ाब) उन लोगों पर (पहले बहुत बार) भेजा 
जिन्होंने (अल्लाह के हुक्‍्मों के) हिस्से कर रक्‍्खे थे(90) यानी आसमानी किताब के बहुत से 
हिस्से ठहरा दिये थे (उन में जो मर्ज़ी के मुताबिक हुआ मान लिया जो मर्जी के खिलाफ हुआ इनकार 
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कर दिया)(9) सो (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) हम को आप के रब की (यानी अपनी) 
कुसम हम इन सब (अगलों और पिछलों) से (कियामत के दिन) ज़रूर पूछताछ करेंगे(92) कि 
(दुनिया में) क्या काम किये (फिर हर एक को उस के हिसाब से सज़ा देंगे)(99) बस आप को जिस 
बात (के पहुंचाने का) का हुक्म किया गया है उस को (तो) साफू-साफु सुना दीजिए और (अगर 
ये न मानें तो) उन मुशरिकों (के न मानने) की (ज़रा) परवा न (कीजिए यानी गम न) कीजिए(94) 
यकीन रक्‍्खो हम (उन लोगों से बदला लेने के लिए) आप की तरफ से काफी हैं जो (आप के 
और अल्लाह के मुख़ालिफ हैं जैसा कि आप पर तो) हंसते हैं(95) (और) अल्लाह तआला के साथ 
दूसरा माबूद बनाते हैं, सो उन को अभी पता चल जाएगा (कि मज़ाक उड़ाने और शिर्क करने 
का क्‍या अन्जाम होता है)(96) और बेशक हम को पता है कि ये लोग जो (कुफ्र व मज़ाक उड़ाने 
की) बातें करते हैं उससे आप का जी घुटता है(97) सो (इसका इलाज यह है कि) आप अपने 
रब की हम्द के साथ उस की तस्बीह करते रहिए और नमाजें पढ़ने वालों में रहिए (98) और 
अपने रब की इबादत करते रहिए यहां तक कि (इसी हालत में) आप को मौत आजाए (यानी 
मरते दम तक जिक्र व इबादत में लगे रहिए क्‍योंकि अल्लाह के जिक्र और इबादत में आख़रत के अज्न 
व सवाब के अलावा यह असर भी है कि दुनिया में जब इन्सान इस तरफ लग जाता है तो दुनिया का 
दुख और तकलीफ व मुसीबत कम हो जाती है)(99)। 


नोट:ः- इन आयतों में सूरत फातिहा को कुरआने अज़ीम कहने में इस तरफ इशारा है कि सूरत फातिहा 
एक हैसियत से पूरा कुरआन है क्योंकि इस्लाम के सब उसूल इसमें समाए हुए हैं। 


हदीसः- हज़रत जैद बिन अरकृम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया 
कि जो आदमी इख़लास (मन की सच्चाई) के साथ लाइलाह इल्लल्लाह कहेगा वो जरूर जन्नत में 
जाएगा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह इस कलिमे में इख़लास का क्‍या मतलब है। आप ने 
फुरमाया कि जब यह कलिमा इन्सान को अल्लाह की हराम की हुई बातों और नाजाइज़ कामों से 

रोक दे तो वो इख़लास के साथ है। 
(क्रतबी) 
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इस मकक्‍की सूरत में “6' रूकू और “28' आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 09 

अल्लाह का हुक्म (यानी कुफ्र की सज़ा का वक्त नज़दीक)! आ पहुंचा सो तुम इस में 
(इनकार करके) जल्दी मत मचाओ, (बल्कि तोहीद अपनाओ और उसकी असलीयत सुनो कि) वो 
लोगों के शिर्क से पाक और बहुत ऊंचा है(07) वो अल्लाह तआला फुरिशतों (की जिन्‍्स यानी 
जिब्राई3) को वही यानी अपना हुक्म देकर अपने बन्दों में जिस पर चाहे (यानी पैगम्बरों पर) 
भेजते हैं (और वो हुक्म) यह (है) कि लोगों को ख़बरदार करदो कि मेरे सिवा कोई इबादत का 
हकदार नहीं सो मुझसे ही डरते रहो (यानी मेरे साथ किसी को साझी न ठहराओ वर्ना सज़ा 
हो गी)(02) आसमानों को और ज़मीन को (अल्लाह तआला ने बेवजह नहीं बल्कि) हिकमत से 
बनाया, वो इनके शिर्क से पाक है(05) (और) इन्सान को मनी से बनाया फिर वो अचानक 
खुल्लम खुल्ला (अल्लाह ही की ज़ात व खूबियों में) झगड़ने लगा (यानी कुछ ऐसे भी हुए मतलब यह 
है कि हमारी ये नेमतें और इन्सान की तरफ से नाशुक्री)|0०५) और उसी ने जानवरों को बनाया 
जिन में तुम्हारे (लिए) सर्दी (से बचाव) का भी सामान है (कि जानवरों के बाल यानी ऊन और 


पारा: 4 


पाराः 4 रूबमा 575 6-नहल 
खाल से इन्सान के कपड़े व जरकीन बनते हैं) और (इसके सिवा और) भी बहुत से फाइदे हैं (जैसे 
दूध, सवारी, सामान ले जाना और दूसरे) और उन में (जो खाने के काबिल हैं, उन को) खाते भी 
हो (05) और उनमें तुम्हारी शान (का सामान) भी है जब कि शाम के वक़्त (जंगल से घर) लाते 
हो और जब कि सुबह के वक़्त (घर से जंगल को चराने) ले जाते हो(06) और वो तुम्हारे 
सामान भी (लाद कर) ऐसे शहरों को ले जाते हैं जहां तुम बिना जान को मेहनत में डाले हुए 
नहीं पहुंच सकते थे, बेशक तुम्हारा रब बड़ी महरबानी वाला व रहमत वाला है (कि तुम्हारे 
आराम के लिए क्या-क्या सामान पैदा किये)/07) और घोड़े और ख़च्चर और गधे भी पैदा किये 
ताकि उन पर सवारी करो और शान के लिए भी, और वो ऐसी ऐसी चीजें (तुम्हारी सवारी 
और दूसरी जरूरतों के लिए) बनाता है जिन की तुम को ख़बर भी नहीं (इसमें वो सभी चीज़ें आ 
गईं जो पहले नहीं थी बाद में हुई या आगे जमाने में होंगी))08) और (ऊपर बताई सच्ची दलीलों से 
जो) सीधा रास्ता (दीन का साबित होता है वो ख़ास) अल्लाह तक पहुंचता है और कुछ रास्ते (जो 
कि दीन के ख़िलाफ हैं) टेढ़े भी हैं (कि उन से अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, बस कुछ तो सीधे 
रास्ते पर चलते हैं और कुछ टेढ़े रास्ते प), और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को सीधे 
रास्ते तक पहुंचा देता (मगर वो उसी को पहुंचाता है जो सीधे रास्ते का चाहने वाला हो)(09) 


नोट:ः- मुशरिकों ने कहा था जिस अज़ाब और कियामत से हमें डराया जाता है हमें तो कुछ नज़र नहीं 
आता इस पर ये आयतें उतरीं कि अज़ाब का हुक्म नज़दीक आ पहुंचा है। 
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आयत न० 0 से 6 

वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने तुम्हारे (फ़ाइदे के) वास्ते आसमान से पानी बरसाया जिससे 
तुम को पीने को मिलता है और जिस (की वजह) से पेड़ (पौधे पैदा होते) हैं जिन में तुम 
(अपने जानवरों को) चराते हो(0) (और) उस (पानी) से तुम्हारे (फाइदे के) लिए खेती और 
जैतून और खजूर और हर किस्म के फल (ज़मीन से) उगाता है, बेशक इन (सब बातें) में 
सोचने वालों के लिए (तौहीद की) दलीलें (मौजूद) हैं([) और उस (अल्लाह) ने रात और दिन 
और सूरज और चान्द को तुम्हारे काम में लगा रक्खा है, और (इसी तरह और) सितारे (भी) 
उस के हुक्म से (तुम्हारे) काम पर लगे हुए हैं, बेशक इन (सब बातों) में (भी) समझदार लोगों 
के लिए (तौहीद की) कुछ दलीलें (मौजूद) हैं /2) और (इसी तरह) उन चीजों को भी काम में 
लगाया जिन को तुम्हारे (फाइदे के लिए) जमीन में इस तरह पैदा किया है कि उनकी किसमें 
अलग-अलग हैं (इसमें सभी जानवर पेड़ पौधे और दूसरे चीज़ें आ गईं), बेशक इन (सब बातें) में 
(भी) समझदार लोगों के लिए (तौहीद की) दलील (मौजूद) है(5) और वो (अल्लाह) ऐसा है कि 
उसने समन्दर को (भी) काम में लगा दिया ताकि उसमें से ताजा गोश्त (यानी मच्छली 
निकाल-निकाल कर) खाओ और (एक यह भी फूाइदा है कि) तुम कशतियों को (चाहे छोटी हों या 
बड़ी जैसे बड़े जहाज तुम उन को) देखते हो कि उस (समन्दर) में (उसका) पानी चीरती हुई चली 
जा रही हैं और (इस तरह समन्दर को काम में लगाया) ताकि तुम (उसमें सोदागिरी का माल लेकर 
सफुर करो और) अल्लाह की रोजी तलाश करो और ताकि (इन सब फाइदों को देख कर उस का) 
शुक्र (अदा) करो(4) और उसने जमीन में पहाड़ रख दिये ताकि वो (ज़मीन) तुम को लेकर 
डगमगाने (और हिलने) न लगे और उसने (छोटी-छोटी) नहरें और रास्ते बनाए ताकि (उन रास्तों 
से अपने) ठिकाने तक पहुंच सको(5) और (उन रास्तों की पहचान के लिए) बहुत सी निशानियां 
बनाईं (जैसे पहाड़ पेड़ मकान जैसी चीज़ें जिन से रास्ता पहचाना जाता है वर्ना अगर सारी ज़मीन एक 
सी होती तो रास्ता कभी न पहचाना जाता), और सितारों से भी लोग रास्ता पता करते (हैं जैसा 
कि सब जानते) हैं(6)। 


नोट:- इशारा है कि सितारों के पैदा करने का एक फाइदा यह भी है कि उन से रास्ते भी पहचाने जाते 
हैं। 
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सो जिसने (ये सारी चीजें) पैदा की हैं (यानी अल्लाह तआला) क्‍या वो उन के बराबर हो 
सकता है जो पैदा नहीं कर सकते (कि तुम दोनों को खुदा समझने लगे तो इसमें अल्लाह तआला 
की तौहीन है कि उस को बुतों के बराबर कर दिया), फिर क्‍या तुम (इतना भी) नहीं समझते(7) 
और अगर तुम अल्लाह तआला की (इन) नेमतों को गिनने लगो तो (कभी) न गिन सकोगे, 
(मगर मुशरिक लोग शुक्र और कृद्र नहीं करते और ये जुर्म इतना बड़ा था कि मुआफ करने से मुआफ 
न होता लेकिन) सचमुच अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले (हैं कि कोई 
शिर्क से तौबा करे तो मुआफी हो जाती है और तौबा न करे तब भी जिन्दगी भर नेमतें बन्द नहीं 
होती) हैं(8) और (कोई नेमतें मिलने से यह न समझे कि कभी सज़ा न होगी बल्कि आख़रत मे सजा 
होगी क्योंकि) अल्लाह तआला तुम्हारी छुपी और खुली सब बातें जानते हैं (बस उनके हिसाब से 
सजा देंगे)9) और जिन की ये लोग अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हैं वो किसी चीज़ 
को पैदा नहीं कर सकते और वो तो खुद मख़लूक (हैं यानी पैदा किये गये) हैं(20) वो (बनाए 
हुए खुदा) मुर्दे (बेजान) हैं (चाहे सदा से जैसे बुत या फिलहाल जैसे वो लोग जो मर चुके या जो 
मरेंगे जिन्‍्नात और ईसा अलैहिस्सलाम और) जिन्दा (रहने वाले) नहीं (बस पैदा करने वाले तो क्‍या 
होते), और उन (बनाए खुदाओं) को (इतना भी) पता नहीं कि (क्यामत में) मुर्दे कब उठाए 
जाएंगे (2) (बस साबित हुआ) तुम्हारा सच्चा माबूद एक ही माबूद है तो (इस पर भी) जो लोग 
आख़रत पर ईमान नहीं लाते (और इसीलिए उन को डर नहीं कि तौहीद को मान लें पता चला कि) 
उन के दिल (ही ऐसे हैं कि सही बात का) इनकार कर रहे हैं और वो (हक मानने से) घमन्ड 
करते हैं(22) (और) जरूरी बात है कि अल्लाह तआला उन सब की खुली व छुपी बातों को 
जानते हैं, (और यह भी) सच्ची बात है कि अल्लाह तआला घमन्ड़ करने वालों को पसन्द नहीं 
करते (इसलिए उन को सज़ा देंगे)(25)। 
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और जब उन से कहा जाता है (यानी कोई उन से पूछता है) कि तुम्हारे रब ने क्‍या चीज़ 
उतारी है (यानी कुरआन जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसललम अल्लाह तआला का उतारा हुआ 
बताते हैं क्या यह सही है) तो कहते हैं कि (साहिब वो रब का उतारा हुआ कहां है) वो तो बस 
कहानियां हैं जो पहलों से (कही) चली आ रही हैं(24) नतीजा इस (कहने) का यह होगा कि 
उन लोगों को कियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ और जिन अनजान लोगों को ये 
लोग गुमराह कर रहे थे उनके गुनाहों का भी कुछ बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा, याद 
रक्‍्खो कि जिस गुनाह को ये अपने ऊपर लाद रहे हैं वो बुरा बोझ है(25) (और उन्होंने जो 
गुमराह करने के लिए चालें चली हैं तो) जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने (भी पैगम्बरों के 
मुकाबिले और मुख़ालफत में) बड़ी-बड़ी चालें चलीं सो अल्लाह तआला ने उन (की चालों) का 
बना बनाया घर बुनियाद से ढा दिया फिर (वो ऐसे नाकाम हुए जैसे कि) ऊपर से उन पर (उस 
घर की) छत आपड़ी (हो यानी जिस तरह छत आ पड़ने से सब दब कर रह जाते हैं इसी तरह वो 
लोग नाकाम हुए) और (नाकामी के सिवा) उन पर (अल्लाह का) अज़ाब ऐसी तरह आया कि उन 
को ध्यान भी न था(26) फिर कियामत के दिन (उनके लिए यह होगा कि) अल्लाह तआला उन 
को रूसवा करेगा और (उसमें से एक रूसवाई यह होगी कि उनसे) यह कहेगा कि (तुमने) जो मेरे 
साझी (बना रक्खे) थे जिन के बारे में तुम (पैगम्बरों व मुसलमानों से) लड़ाई झगड़ा करते थे (वो 
अब) कहां हैं, (इस हालत को देख कर) इल्म वाले कहेंगे कि आज पूरी रूसवाई और अज़ाब 
काफिरों पर है(27) जिन की जान फ्रिशतों ने कुफ्र की हालत पर निकाली थी (यानी आख़ीर 


पारा: 4 
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वक़्त तक काफिर रहे), फिर काफिर लोग ताबेदारी की बात करेंगे (और कहेंगे) कि हम तो कोई 
बुरा काम न करते थे, (अल्लाह तआला कहेंगे कि) क्यों नहीं बेशक अल्लाह को तुम्हारे सब 
कामों की पूरी ख़बर है(28) सो (अच्छा) जहन्नम के दरवाज़ों में (से जहन्नम में) दाखिल हो 
जाओ (और) उसमें सदा-सदा को रहो, बस (सच्चे दीन से) घमन्ड (और मुखालफृत और 
मुकाबिला) करने वालों का वो बुरा ठिकाना (है बस ये ही अन्जाम तुम्हारा होना) है(29)। 


नोटः- दूसरों को गुमराह करने वालों पर अपने गुनाहों के साथ दूसरों को गुमराह करने का वबाल भी होगा। 
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और जो लोग शिर्क से बचते हैं उन से (जो कुरआन के बारे में) कहा जाता है कि 
तुम्हारे रब ने क्या चीज़ उतारी है, वो कहते हैं कि बड़ी भलाई (और बरकत की चीज) उतारी 
है, जिन लोगों ने नेक काम किये हैं उन के लिए इस दुनिया में भी भलाई (है वो भलाई सवाब 
का वादा और खुशख़बरी) है, और आख़रत का घर तो और ज्यादा अच्छा (और खुशी वाला) है, 
और सचमुच वो शिर्क से बचने वालों का अच्छा घर है(30) वो (घर क्या है) सदा रहने के 
बाग हैं जिनमें ये दाखिल होंगे इन बागों के (पेड़ों व मकानों के) नीचे से नहरें बहती होंगी 
जिस चीज़ को उन का जी चाहेगा वहां उन को मिलेगी, (और) इसी तरह का बदला अल्लाह 
तआला सब शिर्क से बचने वालों को देगा(3) जिन की रूह फरिशते इस हालत में निकालते 
हैं कि वो (शिर्क से) पाक (साफ) होते (हैं मतलब यह कि मरते दम तक तौहीद पर रहते) हैं (और) 
वो (फ्रिशते) उन्हें सलाम करते हैं (और कहते हैं) तुम जन्नत में चले जाना अपने नेक कामों 
की वजह से(32) ये लोग (जो अपने कुफ़् और हटधर्मी पर जमे हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ) 
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इसी बात के इन्तिज़ार में हैं कि उनके पास (मौत के) फुरिशते आजाएं या आप के रब का 
हुक्म (यानी कियामत) आजाए (यानी क्‍या मौत के वक़्त या कियामत में ईमान लाएंगे जब कि ईमान 
कुबूल न होगा), उन से पहले जो लोग थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था (यानी कुफ्र पर हटधर्मी), 
और (जिद की वजह से सजा पाए तो) उन पर अल्लाह तआला ने ज़रा जुल्म नहीं किया लेकिन 
वो आप ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे (थे कि सज़ा के काम जान-जान के करते) थे($$) उन के 
बुरे का्मों की उन को सजाएं मिलीं और जिस अजाब (की ख़बर पाने) पर वो हंसते थे उन 
को उसी (अज़ाब) ने आ घेरा (बस ऐसा ही तुम्हारा हाल होगा)(54)। 
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और मुशरिक लोग ऐसा कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला (यह) चाहते (कि हम उसके 

सिवा किसी की इबादत न करें) तो अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की न हम इबादत करते और 
न हमारे बाप दादा और न उस के बिना (हुक्म के) किसी चीज़ को हराम कह सकते (इससे 
पता चला कि अल्लाह तआला को हमारा तरीका पसन्द है वर्ना हम को क्‍यों करने देते, ऐ मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम आप उन से दुखी न हों क्योंकि यह बेतुकी बहस कोई नई बात नहीं बल्कि) 
जो (काफिर) इन से पहले हुए हैं ऐसी ही हरकत उन्होंने भी की थी (यानी बेतुकी बहसें अपने 
पैगम्बरों से की थीं) सो पैगम्बरों (का इससे कया बिगड़ा क्योंकि उन) के ज़िम्मे तो (हुक्मों का) साफु- 
साफ पहुंचा देना (है इसी तरह आप के ज़िम्मे भी ये ही काम था जो आप कर रहे हैं फिर अगर 
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जिद की वजह से ये न माने तो आप का क्या नुकसान) है(355) और हम हर उम्मत में (पिछली 
उम्मतों से) कोई न कोई पैग़रम्बर (यह बात सिखाने के लिए) भेजते रहे हैं कि तुम (ख़ास) अल्लाह 
की इबादत करो और शैतान (के रास्ते) से (कि वो शिर्क व कुफ्र है) बचते रहो सो उन में कुछ 
वो हुए जिन को अल्लाह ने हिदायत दी (कि उन्होंने सच्चे दीन को मान लिया) और कुछ उनमें 
वो हुए जिन पर गुमराही साबित हुई, तो (अच्छा) ज़मीन में चलो फिरो फिर (निशानियों से) 
देखो कि (पैगम्बरों के) झुटलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ (बस अगर वो गुमराह न थे 
तो उन पर अज़ाब क्‍यों आया)(56) उन के सीधे रास्ते पर आने की अगर (ऐ पैगम्ब) आप को 
तमन्‍ना हो तो (कुछ नतीजा नहीं क्‍योंकि) अल्लाह तआला ऐसे आदमी को हिदायत नहीं किया 
करता जिस को (उस आदमी की हटधर्मी की वजह से) गुमराह करता है (हां अगर वो हटधर्मी छोड़ 
दे तो हिदायत कर देता है) और (अगर वो यह समझते हों कि हमारे झूटे खुदा इस हालत में भी 
अज़ाब से बचा लेंगे तो वो समझ रकक्‍्खें कि अल्लाह तआला के मुकाबिले में) उन का कोई मदद 
करने वाला ही न होगा(37) और ये लोग बड़े ज़ोर लगा-लगा कर अल्लाह की कृसमें खाते हैं 
कि जो मर जाता है अल्लाह तआला उस को दोबारा जिन्दा न करेगा (और कियामत न आएगी, 
आगे जवाब है) क्यों नहीं जिन्दा करेगा (यानी ज़रूर जिन्दा करेगा) इस वादे को अललाह तआला 
ने अपने ज़िम्मे ले रक्खा है लेकिन बहुत से लोग (इस पर) यकीन नहीं लाते(38) (और यह 
दोबारा जिन्दा करना इसलिए होगा) ताकि (दीन के बारे में) जिस चीज़ में ये लोग (दुनिया में) 
झगड़ते थे (और पैगम्बरों के फैसले से रास्ते पर न आते थे) उन के सामने उस (की असलीयत) 
को खोल दे और ताकि (उस वक्‍त) काफिर लोग (पूरा) यकीन करलें कि सचमुच वो ही झूटे 
(थे और पैगम्बर व मुसलमान सच्चे) थे (बस कियामत का आना सच्ची बात है और अज़ाब से फैसला 
होना जरूरी है)(39) हम जिस चीज़ को (पैदा करना) चाहते हैं (हमें उस में कुछ मेहनत करना नहीं 
पड़ती बल्कि हमारी कुदरत ऐसी बड़ी है कि) बस उस से हमारा इतना ही कहना (काफी) होता है 
कि तू (पैदा) होजा बस वो (मौजूद) हो जाती (है तो इतनी बड़ी कुदरत के सामने बेजान चीजों में 
जान का पड़ जाना कौन सा मुश्किल) है (जैसे पहली बार उनमें जान डाल चुके हैं)(40) 


नोट:- आयत “लकृद बअसना फी कुल्लि उम्मतिर्रसूलन” से मालूम होता है कि हिन्दुस्तान व पाकिस्तान 


के इलाकों में भी अल्लाह के पैग़म्बर ज़रूर आए होंगे चाहे वो यहीं के रहने वाले हों या किसी 
दूसरे मुल्क में हों और उनके नाइब व मुबल्लिग (प्रचारक) यहां पहुंचे हों। 
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आयत न० 4] से 47 

और जिन लोगों ने अल्लाह के वास्ते अपना वतन (मक्का) छोड़ दिया (और हबशा चले 
गये) बाद इसके कि उन पर (काफ्रों की तरफ से) जुल्म किया गया (क्योंकि ऐसी मजबूरी में वतन 
छोड़ना बड़ा भारी होता है) हम उन को दुनिया में ज़रूर अच्छा ठिकाना देंगे यानी उन को मदीना 
पहुंचा कर ख़ूब अमन चैन) देंगे, और आख़रत का सवाब (इससे) बढ़ कर है (कि अच्छा भी है 
और सदा का भी), काश (इस आख़रत के सवाब की) इन (बेख़बर काफिरों) को (भी) ख़बर होती 
(इस को पाने की चाहत से मुसलमान हो जाते)(4) वो (हिजरत करने वाले इन वादों के इस लिए 
हकृदार हैं कि वो) ऐसे हैं जो (नागवार बातों पर) सब्र करते हैं (कि दीन के लिए अपना प्यारा घर 
छोड़ा और सब्र किया) और (वो हर हाल में) अपने रब पर भरोसा रखते हैं (वतन छोड़ने के वक़्त 
यह नहीं सोचते कि खाएं पियेंगे कहां से)/42) और (ये इनकार करने वाले लोग जो आप की पैगम्बरी 
का इसलिए इनकार कर रहे हैं कि आप इन्सान हैं और पैग़म्बर उन के नज़दीक कोई इन्सान न होना 
चाहिए यह उन की जहालत की बात है, क्योंकि) हम ने आप से पहले भी सिर्फ आदमी ही 
पैगम्बर बनाकर भेजे जिन पर वही भेजा करते थे (तो ऐ मकक्‍के के इनकार करने वालो) अगर 
तुम को पता नहीं तो (जिन लोगों को पहले पैगम्बरों की बातों का पता हो और तुम्हें भी उन पर 
भरोसा है ऐसे) दूसरे इल्म वालों से पूछ लो(48) (और उन पैगम्बरों को) मोजिज़े और किताबें 
देकर भेजा, (इसी तरह ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप पर भी यह कुरआन उतारा 
ताकि जो हिदायतें (आपके वास्ते से) लोगों के पास भेजी गई हैं वो हिदायतें (और नसीहतें) आप 
इन लोगों को खोल कर समझा दें और ताकि वो उनमें सोचें समझें(44) जो लोग (सच्चे दीन 
के झुटलाने को) बुरी-बुरी चालें चलते हैं (कि कहीं इसमें शक व ऐतराज की बातें निकालते हैं कहीं 


पारा: 4 
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दूसरे को रोकते हैं) क्या ऐसे लोग (ये कुफ्र की चालें चल कर) फिर भी इस बात से बेफिक्र (बैठे 
हुए) हैं कि अल्लाह तआला उन को (उन के कुफ़ के वबाल में) ज़मीन में घंसा दे या उन पर 
ऐसी जगह से अजाब आजाए जहां उन का ध्यान भी न हो जैसे जंगे बद्र में उन को ऐसे बेसरो 
सामान मुसलमानों के हाथों सज़ा मिली कि जिसका कभी गुमान भी न कर सकते थे)(#5) या उन को 
चलते फिरते (किसी मुसीबत में) पकड़ ले (जैसे कोई बीमारी ही अचानक आजाए) सो (अगर इन 
बातों में से कोई बात हो जाए तो) ये लोग अल्लाह को हरा (भी) नहीं सकते(46) या उन को 
इस तरह पकड़ ले कि (धीरे-धीरे) घटते चले जाएं (जैसे बीमारी की वबा फैल जाए जिस से 
धीरे-धीरे ख़ात्मा हो जाए, यानी निडर न होना चाहिए अल्लाह को सब कुदरत है मगर ढील जो दे 
रक्‍्खी है), सो (इसकी वजह ये है कि) तुम्हारा रब बड़ा हमदर्द बड़ा महरबान है (इसलिए ढील दी 
है कि अब भी समझ जाओ और कामयाबी और बख़शिश का रास्ता अपनाओ)(47)। 


नोट:- हिजरत करने वालों को दुनिया व आख़रत के जिस इनआम का वादा किया गया है अगर किसी 
को दुनिया में वो बदला नज़र न आए तो उसे अपनी नीयत व अमल की तरफ ध्यान करना 
चाहिए कि कहीं नीयत में कोई खोट तो नहीं या सब्र व तवक्कुल में कमी तो नहीं। 
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आयत न० 48 से 57 
क्या (इन) लोगों ने अल्लाह की उन पैदा की हुई चीजों को नहीं देखा (और देख कर 
तौहीद की दलील नहीं बनाया) जिन के साये कभी एक तरफ को कभी दूसरी तरफ को इस तरह 


पारा: 4 
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झुक जाते हैं कि (बिल्कुल) अल्लाह के (हुक्म के) ताबे हैं (साये सूरज के हिसाब से हैं और सूरज 
अल्लाह के हुक्म के ताबे है) और वो (सायादार) चीज़ें भी (अल्लाह के सामने) लाचार (और हुक्म 
के ताबे) हैं(48) (इसी तरह) अल्लाह ही की ताबेदार हैं जितनी चीजें (इरादे से) चलने वाली 
आसमानों में (जैसे फरिशते) और जमीन में (जैसे जानदार) मौजूद हैं और (ख़ास कर) फुरिशते 
(भी) और वो (फरिशते इतने बड़े रूतबों के बावजूद अल्लाह की ताबेदारी से) घमन्ड नहीं करते(49) 
वो अपने रब से डरते हैं जो कि उनके ऊपर है और उन को जो कुछ (अल्लाह की तरफ से) 
हुक्म किया जाता है वो उसको करते हैं(50) और अल्लाह तआला ने (सब लोगों को पैगम्बरों के 
वास्ते से) कहा है कि दो (या ज़्यादा) माबूद मत बनाओ बस एक माबूद ही है (इसलिए बस) 
तुम लोग ख़ास मुझ ही से डरा (करो और शिर्क न) करो(5) और उसी की हैं सब चीजें जो 
कुछ कि आसमानों में और ज़मीन में हैं और उसी की ताबेदारी ज़रूरी है (यानी वो ही हकृदार 
है इसका कि उस की ताबेदारी की जाए), तो क्या फिर भी अल्लाह के सिवा औरों से डरते (हो और 
उन से डर कर उन को पूजते) हो(59) और तुम्हारे पास जो कुछ (किसी किस्म की) भी नेमत है 
वो सब अल्लाह ही की तरफ से है फिर जब तुम को (जरा) तकलीफ पहुंचती है तो (उसके 
दूर करने के लिए) उसी (अल्लाह) से फुरियाद करते हो (और कोई बुत उस वकष्त याद नहीं 
आता) (53) फिर जब (अल्लाह तआला) तुम से उस तकलीफ को हटा देता है तो तुम में का 
एक गिरोह (और वो ही बड़ा गिरोह है) अपने रब के साथ (पहले की तरह) शिर्क करने लगता 
है (54५) जिस का मतलब ये है कि हमारी दी हुई नेमत की (कि वो तकलीफ का दूर करना है) 
नाशुक्री करने लगता है, अच्छा कुछ दिनों ऐश करलो, (देखो) अब जल्दी (मरते ही) तुम को 
पता चल जाएगा(55) और ये लोग हमारी दी हुई चीजों में से उन (माबूदों) का हिस्सा लगाते 
हैं जिन के (माबूद होने के) बारे में उन को कुछ पता (और उन के माबूद होने की कोई दलील व 
सनद) नहीं, अल्लाह की कुसम तुम से तुम्हारे झूटे इल्जामों की (कियामत में) ज़रूर पूछताछ 
होगी(56) (और एक शिर्क उन का यह है कि) अल्लाह तआला के लिए बेटियां घड़ रक्‍्खी हैं, 
सुबहानल्लाह (कैसी बेतुकी बात है) और अपने लिए चाहती चीज़ (यानी बेटे पसन्द करते हैं)(57)। 
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आयत न० 58 से 60 

और जब उनमें से किसी को बेटी (पैदा होने) की ख़बर दीजाए (जिसको अल्लाह के लिए 
ठहराते हैं) तो (इतना नाराज़ हो कि) सारे दिन उस का चेहरा उदास रहे और वो दिल ही दिल 
में घुटता रहे(58) (और) जिस चीज की उस को ख़बर दी गई है (यानी बेटी का पैदा होना) 
उसकी शर्म से लोगों से छुपा छुपा फिरे, (और सोचता है कि) या तो इस (बच्चे) को रूसवाई 
के साथ अपने पास रहने दे या उस को (ज़िन्दा या मार कर) मिट्टी में दबा दे, अच्छी तरह 
सुन लो उन्होंने जो बात तय कर रक्‍्खी है बहुत बुरी (है एक तो अल्लाह के लिए औलाद साबित 
करना ये ही कितनी बुरी बात है फिर औलाद भी वो जिस को खुद इतनी गिरी हुई और शर्म की चीज़ 
समझता) है (59) जो लोग आख़रत पर यकीन नहीं रखते उन की बुरी हालत है (दुनिया में भी 
कि कैसी जहालत में पड़े हैं और आख़रत में भी कि अज़ाब में पकड़े जाएंगे) और अल्लाह तआला 
के लिए तो बड़े ऊंचे दर्जे की ख़ूबियां साबित (हैं न कि वो जो मुशरिक लोग बकते) हैं, और वो 
बड़े जबरदस्त (ताकृत वाले) हैं (अगर उन को दुनिया में शिर्क की सजा देना चाहें तो कुछ मुश्किल 
नहीं, लेकिन साथ ही) बड़ी हिकमत वाले (भी) हैं कि (मौत तक सज़ा को रोक रकक्‍्खा है)(60)। 


नोटः- इन आयतों से मालूम हुआ कि घर में लड़की पैदा होने को मुसीबत व रूसवाई समझना जाइज़ 
नहीं ये काफिर का काम है। एक हदीस में है कि “वो औरत मुबारक होती है जिसके पहला 
बच्चा लड़की पैदा होती है”। और एक हदीस में है कि “जो लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करे 
तो ये लड़कियां उसके और जहन्नम के बीच दीवार हो जाएंगी”। (रूहुल कुरआन) 
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आयत न० 6] से 66 

और अगर अल्लाह तआला (ज़ालिम) लोगों पर उन के जुल्म (यानी शिर्क व कुफ्र) की 
वजह से (फौरन दुनिया में पूरी) पकड़ करते तो (इस) ज़मीन पर कोई चलने (फिरने) वाला 
(जिन्दा) न छोड़ते लेकिन ख़ास वक्‍त तक ढील देते हैं (ताकि अगर कोई तौबा करना चाहे तो 
गुन्जाइश हो), फिर जब उन का (वो) तय वक़्त (नजदीक) आपहुचेंगा उस वक़्त एक घड़ी न 
(उससे) पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे (बल्कि फौरन सज़ा हो जाएगी)(67) और अल्लाह 
तआला के लिए वो चीजें घड़ते हैं जिन को खुद (अपने लिए) नापसन्द करते हैं (जैसा ऊपर 
आया है) और (फिर) इस पर अपनी ज॒बान से झूटे दावे करते जाते हैं कि उनके (यानी हमारे) 
लिए (क्ियामत में) हर तरह की भलाई है, (अल्लाह तआला कहते हैं कि भलाई कहां से आई थी 
बल्कि) ज़रूरी बात है कि उनके लिए (कियामत के दिन) दोज़ख़ है और बेशक वो लोग (दोजख 
में) सबसे पहले भेजे जाएंगे(62) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसललम आप उनके कुफ़् और जहालत 
पर कुछ गम न कीजिए, क्योंकि) अल्लाह की कृसम आपके ज़माने) से पहले जो उम्मतें हुई हैं 
उन के पास भी हम ने पैगम्बरों को भेजा था (जैसा कि आप को इन के पास भेजा है) तो (जिस 
तरह ये लोग अपनी कुफ्र की बातों को पसन्द करते हैं और उस पर जमे हैं इसी तरह) उन को भी 
शैतान ने उन के (कुफ़ के) काम अच्छे करके दिखाए बस वो (शैतान) आज (यानी दुनिया में) 
उन का दोस्त है (यानी दोस्त था कि उन को बहकाता सिखाता था) और (उस की वजह से कियामत 
में) उन के वास्ते दर्दनाक सजा (तैयार) है (65) और हमने आप पर यह किताब (जिस का नाम 
कुरआन है इसलिए नहीं उतारी कि सब का रास्ते पर लाना आप के ज़िम्मे होता कि कुछ के रास्ते पर 
न आने से आप दुखी हों बल्कि) सिर्फ इस वास्ते उतारी है कि (दीन की) जिन बातों में लोग 
अलग-अलग रास्ते अपनाए हुए है आप (आम) लोगों पर उन को खोल कर बयान कर दें 
(यह फाइदा तो कुरआन का आम है) और ईमान वालों की (ख़ास) हिदायत और रहमत के लिए 
(उतारा है जो अल्लाह की महरबानी से हासिल) है(64) और अल्लाह तआला ने आसमान से पानी 
बरसाया फिर उससे जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा किया (यानी उसकी पैदावार की 
ताकृत लौटा दी), बेशक इस बात में ऐसे लोगों के लिए (अल्लाह के एक होने और दाता होने की) 
बड़ी दलील है जो (मन से इन बातों को) सुनते हैं(65) और बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में भी 
सोचने (समझने) का (बड़ा) सामान है, (देखो) उन के पेट में जो गोबर और ख़ून है उस के 
बीच में से साफ़ और पाकीज़ा दूध (बनाकर) हम तुम को पीने को देते हैं(66)। 
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नोट:- हदीस में है जब तुम कोई खाना खाओ तो यह कहोः 
“अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि व अतइम्ना खैरम मिन्हु” 
43 5 ४5423 ४3 887 
यानी या अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दीजिए और आगे को इससे अच्छा खाना नसीब कीजिए। 
और जब दूध पियो तो यह कहो 
“अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि वजिदना मिन्हु” 
4426 5423 03 , ६.68 

यानी या अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत दीजिए और आगे को ज़्यादा कीजिए। 

इससे अच्छे का सवाल इसलिए नहीं किया गया कि इन्सानी खुराकों में दूध से अच्छी कोई दूसरी 

खुराक नहीं है। इसलिए कुदरत ने हर जानवर व इन्सान की पहली खुराक दूध ही बनाई है जो 

मां की छातियों से उसे मिलती है। 
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आयत न० 67 

और (इसी तरह) खजूर और अंगूर (के बारे में सोचना चाहिए कि उन) के फलों से तुम 
लोग नशे की चीज़ और खाने की पाक चीज़ें (जैसे छुआरा व किशमिश और शर्बत और सिरका) 
बनाते हो, बेशक इसमें (भी अल्लाह की तौहीद की और उसके दाता होने की) उन लोगों के लिए 
बड़ी दलील है जो समझ से काम लेते हैं(67)। 


नोट:- नशे की चीज़ों के मुकाबिले खाने की चीज़ों को पाक बताना इस बात की दलील है कि नशे की 
चीज़ें जाइज़ नहीं जो कि इसके बाद नाज़िल होने वाली आयत में बिल्कुल नाजाइज़ बता दी गईं। 
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आयत न० 68 से 7] 

और (यह बात भी सोचने की है कि) आप के रब ने शहद की मकक्‍खी के दिल में यह 
बात डाली कि तू पहाड़ों में घर (यानी छत्ता) बनाले और पेड़ों में (भी) और लोग जो मकान 
बनाते हैं उन में (भी छत्ता लगाले, जैसा कि इन सब जगहों पर छत्ता लगाती है)(68) फिर हर 
किस्म के (बहुत से) फलों (फूलों) से (जो तुझ को पसन्द हों रस) चूसा करे फिर (रस चूस कर 
छत्ते की तरफ वापस आने के लिए) अपने रब के रास्तों में चल जो (तेरे चलने और याद रहने के 
लिए) आसान (हैं जैसा कि बड़ी-बड़ी दूर से बेरास्ता भूले हुए अपने छत्ते को लौट आती) है, (और) 
उस के पेट में से पीने की एक चीज़ निकलती है (यानी शहद) जिस के रंग अलग-अलग होते 
हैं कि उसमें लोगों (की बहुत सी बीमारियों) के लिए शिफा (है हालांकि खुद वो जानवर जहरीला) 
है, बेशक इसमें (भी) उन लोगों के लिए (अल्लाह की तौहीद की और दाता होने की) बड़ी दलील 
है जो सोचते हैं(69) और (अपने बारे में भी सोचिये कि) अल्लाह तआला ने तुम को (पहले) 
पैदा किया फिर (उम्र ख़त्म होने पर) तुम्हारी जान निकालता है (जिनमें कुछ तो होशो हवास में 
चलते हाथ पांव उठ जाते हैं) और कुछ तुम में वो हैं जो बेकार उम्र तक पहुंचाए जाते हैं 
(जिनमें न जिस्म में ताकृत रहे न समझ रहे) जिस का यह असर होता है कि एक चीज को 
जानते हुए फिर अनजान हो जाता है (जैसा कि बहुत से ऐसे बूढ़ों को देखा जाता है कि अभी उन 
को एक बात बताई और अभी भूल गये और फिर उस को पूछ रहे हैं), बेशक अल्लाह तआला बड़े 
इल्म वाले बड़ी कुदरत वाले (हैं इल्म से हर एक भलाई जानते हैं और कुदरत से वैसा ही कर देते 
है इसलिए ज़िन्दगी और मौत की हालतें अलग-अलग कर दीं बस ये भी तौहीद की दलीलें) हैं(70) 
और (तौहीद के हक होने और शिर्क के गलत होने के सबूत में एक मिसाल अपने मुआमलों में सुनो 
कि) अल्लाह तआला ने तुम में कुछ को कुछ पर रोजी (के बारे में) बड़ाई दी है (जैसे किसी 
को ऐसा मालदार बनाया कि उस के वास्ते से दूसरों को भी रोजी पहुंचती है और किसी को ग़रीब और 
किसी को न मालदार बनाया न गरीब), सो जिन लोगों को (रोज़ी में ख़ास) बड़ाई दी गई है (कि 
उनके पास माल भी है और नौकर चाकर भी हैं) वो (लोग) अपने हिस्से का माल अपने गुलामों 
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(और नौकरों) को इस तरह कभी देने वाले नहीं कि वो (मालिक और नौकर) सब उसमें बराबर 
हो जाएं (तो जैसे मालिक और नौकर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह ये बुत कि जिन का मालिक 
भी अल्लाह को मानते हो अल्लाह के बराबर कैसे हो जाएंगे), क्या (ये बातें सुन कर) फिर भी (शिर्क 
करके) अल्लाह की नेमत का (यानी इस बात का कि अल्लाह ने नेमत दी है) इनकार करते हैं(7) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि किसी को अमीर किसी को गरीब बनाना अल्लाह का काम है इस फर्क को 
किसी कानून से मिटाने की कोशिश इन्साफ नहीं लेकिन किसी ग़रीब को गिरा हुआ समझना हराम है। 
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आयत न० 72 से 76 

और (एक बड़ी नेमत और अल्लाह तआला की कुदरत की दलील खुद तुम्हारा वजूद है कि) 
अल्लाह तआला ने तुम ही में से (यानी तुम्हारी जिन्स और कैम में से) तुम्हारे लिए बीवियां 
बनाईं और (फिर) उन बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये (के इससे नस्ल चलती है) 
और तुम को अच्छी-अच्छी चीजें खाने (पीने) को दीं, क्या (ये सब दलीलें व नेमते सुनकर) फिर 
भी बेबुनियाद चीज़ पर (यानी बुतों पर) ईमान रक्‍खेंगे (जिन के खुदा होने की कोई दलील नहीं 
बल्कि उसके खिलाफ दलील है) और अल्लाह तआला की नेमत की नाशुक्री (बेक॒द्री) करते 
रहेंगे(72) और (मतलब इस नाशुक्री का यह है कि) अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीजों की इबादत 
करते रहेंगे जो उन को न आसमान में से रोज़ी पहुंचा सकती हैं और न जमीन में से (यानी 
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न बारिश बरसाना उन के बस में है न ज़मीन में से कुछ पैदा करना) और न ऐसा करने की 
कुदरत रखते हैं(73) सो (जब शिर्क का गलत होना साबित हो गया तो) अल्लाह तआला के लिए 
मिसालें मत घड़ो (कि अल्लाह तआला की मिसाल दुनिया के बादशाहों की सी है कि हर आदमी उन 
से फरियाद नहीं कर सकता इसके लिए नाइब वास्ता होते हैं कि लोग उनसे अपनी ज़रूरत रखते हैं 
फिर वो बादशाहों से कहते हैं), अल्लाह तआला (अच्छी तरह) जानते हैं (कि ऐसी मिसाले बेतुकी हैं) 
और तुम (न सोचने समझने की वजह से) नहीं जानते (इसलिए जो चाहते हो बक देते हो)(74) 
अल्लाह तआला (शिर्क का ग़लत होना साबित करने के लिए) एक मिसाल बयान करते हैं कि 
(मान लो) एक (तो) गुलाम है कोई दूसरा उस का मालिक है कि किसी चीज़ का (बिना मालिक 
की इजाज़त के) हकु नहीं रखता और (दूसरा) एक आदमी है जिस को हमने अपने पास से 
अच्छी रोजी दे रक्‍्खी है तो उसमें से छुपा कर और सब के सामने (जिस तरह चाहता है जहां 
चाहता है) खर्च करता है (उस को कोई रोकने टोकने वाला नहीं), क्या इस किस्म के आदमी 
आपस में बराबर हो सकते (हैं बस जब मालिक व गुलाम बराबर नहीं हो सकते तो अल्लाह और 
बन्दा कब बराबर हो सकते) हैं, सारी तारीफूं अल्लाह ही के लिए हैं (बस इबादत का हकृदार भी 
वो ही है), लेकिन इनमें बहुत लोग (न सोचने समझने की वजह से ऐसी साफ बात भी) नहीं 
जानते (75) और अल्लाह तआला (इस को समझाने के लिए) एक और मिसाल बयान करते हैं 
कि (मान लो) दो आदमी हैं जिन में एक तो (गुलाम है और) गूंगा (बहरा भी) है (और इस वजह 
से) कोई काम नहीं कर सकता और वो अपने मालिक पर बोझ बना हुआ (है कि वो मालिक 
ही उसके सारे काम करता) है (और) वो (मालिक) उस को जहां भेजता है कोई काम ठीक से 
करके नहीं लाता (यानी खुद तो कया करता दूसरों के समझाने से भी उससे कोई काम ठीक नहीं 
होता, तो) क्या यह आदमी और ऐसा आदमी आपस में बराबर हो सकते हैं जो अच्छी बातें 
सिखाता हो (जिससे उसके समझदार होने का पता चलता है) और ख़ुद भी (हर बात में) सीधे 
रास्ते पर (चलता) हो (जब लोगों में एक जिन्‍्स होने के बावजूद आपस में बराबरी नहीं तो कहां पैदा 
करने वाला और कहां पैदा होने वाला)(76)। 


नोट:ः- बीवियों से औलाद पैदा करने में बताया गया कि औलाद की पैदाइश में बाप के मुकाबिले मां का 
ज्यादा हाथ है इसलिए हदीस में मां के हक को बाप के हक से ज़्यादा बताया गया है। 
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आयत न० 77 से 83 

और आसमान और जमीन की सारी छुपी बातें (जो किसी को पता नहीं) अल्लाह के 
कब्जे में हैं, और (यह तो उन के इल्म का कमाल है और कुदरत का कमाल यह है कि) कियामत 
(उस) का मुआमला बस ऐसा (झटपट) होगा जैसे आंख झपकना बल्कि उससे भी जल्दी, (और 
इस पर अचम्भा न किया जाए क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते 
हैं (77) और अल्लाह तआला ने तुम को तुम्हारी मां के पेट से इस हालत में निकाला कि तुम 
कुछ भी न जानते थे और उसने तुम को कान दिये और आंख और दिल ताकि तुम शुक्र 
अदा करो(78) क्या लोगों ने परिन्दों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में (अल्लाह के) हुक्म 
के पाबन्द हैं, (यानी) उन को (उस जगह) कोई नहीं थामता सिवाए अल्लाह के (वर्ना नीचे गिर 
जाते), बेशक इस (बात) में ईमान वालों के लिए (अल्लाह की कुदरत की) निशानियां (मौजूद हैं 
क्योंकि परिन्दों के उड़ने के सामान पैदा करने वाले भी अल्लाह तआला) हैं(79) और (एक कुदरत की 
दलील यह है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे वास्ते तुम्हारे घरों में रहने की जगह बनाई (और 
सफर में) तुम्हारे लिए जानवरों की खाल के घर (यानी खेमे या टेन्ट) बनाए जिन को तुम अपने 
सफर के लिए रवाना होने के दिन और ठहरने के दिन हल्का (फुल्का) पाते हो (और इस वजह 
से उस का ले जाना और गाड़ना आसान लगता है) और उन (जानवरों) के ऊन उनके रूओं और 
उनके बालों से (तुम्हरे) घर का सामान और फाूइदे की चीज़ें एक ख़ास वक़्त तक के लिए 
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बनाई(80) और (एक नेमत यह है कि) अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई कुछ 
चीजों के साये बनाए (जैसे पेड़ व मकान) और तुम्हारे लिए पहाड़ों में ठहरने की जगहें बनाईं 
(यानी गुफाएं जिसमें गर्मी, सर्दी, बारिश व दुशमन से बचाव कर सकें) और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास 
बनाए जो गर्मी (और सर्दी) से तुम्हारा बचाव करें और ऐसे लिबास (भी) बनाए जो तुम्हारी 
आपस की लड़ाई (में जख्म लगने) से तुम्हारा बचाव करें (जैसे ज़रहें कवच्छ और बुलेट प्रूफ जैकेट 
है), इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमतें पूरी करता है कि तुम (इन नेमतों के शुक्रिये में) 
ताबेदार रहो (यानी कि इनमें कुछ नेमतें बन्दों की बनाई हुई भी हैं मगर उन का सामान और उनके 
बनाने का सलीका तो अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है इसलिए असली नेमत देने वाले तो वो ही 
हैं) (8) अगर ये लोग (फिर भी) ईमान से मुंह मोड़ें तो (आप ग़म न करें आप का कोई नुकसान 
नहीं क्योंकि) आप के ज़िम्मे तो सिर्फ साफू-साफ पहुंचा देना है(82) (और इनके मुंह मोड़ने की 
वजह ये नहीं कि वो इन नेमतो को पहचानते नहीं बल्कि वो लोग) अल्लाह की नेमतों को तो 
पहचानते हैं मगर पहचान कर फिर (बरताव में) उस का इनकार करते (हैं यानी जो बरताव 
नेमतें देने वाले के साथ चाहिए था यानी इबादत व ताबेदारी वो दूसरे के साथ करते) हैं और ज़्यादा 
उनमें ऐसे ही नाशुक्रे हैं (85)। 


नोट:- आयत में सुनने की नेमत का ज़िक्र किया बोलने की नेमत का नहीं क्योंकि सुनकर ही इन्सान 
बोलता है इसलिए जो गुंगे होते हैं वो बेहरे भी होते हैं। 
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आयत न० 84 से 90 

और (वो दिन याद कीजिए) जिस दिन हम हर-हर उम्मत में से एक-एक गवाह (कि उस 
उम्मत का पैगम्बर होगा) खड़ा करेंगे (जो उन के बुरे कामों की गवाही देंगे) फिर उन काफिरों को 
(मजबूरी जताने की) इजाजत नहीं दी जाएगी और न उन से अल्लाह तआला को राजी करने 
को कहा जाएगा (यानी न उन को तौबा करने की इजाजत दी जाएगी)(84) और जब जालिम (यानी 
काफिर) लोग अज़ाब को देखेंगे (यानी उस में पड़ेंगेशे तो वो अज़ाब न उन से हल्का किया 
जाएगा और न उन को कुछ मुहलत दी जाएगी (कि कुछ दिन के बाद वो अज़ाब जारी किया 
जाए)(85) और जब मुशरिक लोग अपने शरीकों को (जिन को अल्लाह के सिवा पूजते थे) देखेंगे 
तो (जुर्म का इक्रार करते हुए) कहेंगे कि या रब हमारे वो हमारे शरीक ये ही हैं कि आप को 
छोड़ कर हम इन को पूजा करते थे सो वो (घड़े हुए शरीक डरेंगे और) उन पर बात लौटाएंगे 
कि तुम बिल्कुल झूटे हो (यानी हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं)[86) और (ये मुशरिक और काफिर 
लोग) उस दिन अल्लाह के सामने ताबेदारी की बातें करने लगेंगे और जो कुछ दुनिया में झूट 
बान्धा करते थे (उस वक़्त) वो सब गुम हो जाएंगे(87) (और) उनमें जो लोग (खुद भी) काफ्र 
करते थे (और दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी दीन) से रोकते थे उनके लिए हम एक 
सजा पर दूसरी सज़ा बढ़ाते रहेंगे (कि एक सज़ा कुफ्र पर होगी दूसरी अल्लाह के रास्ते से रोकने 
की होगी) क्योंकि वो फूसाद किया करते (थे यानी अल्लाह की राह से रोकते) थे(88) और (वो 
दिन भी याद करने और लोगों को डराने का है) जिस दिन हम हर-हर उम्मत का एक गवाह जो 
उन्हीं में का होगा उन के मुकूबिले में खड़ा करेंगे (यानी उस उम्मत का पैगम्ब) और उन लोगों 
के मुकाबिले में (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप को गवाह बनाकर लाएंगे, हम ने 
आप पर कुरआन उतारा है जो कि (मोजिज़ा यानी पैगम्बरी का सबूत होने के साथ दीन की) सभी 
बातों का (साफ-साफ) बयान करने वाला है और (ख़ास) मुसलमानों के लिए बड़ी हिदायत और 
बड़ी रहमत और (ईमान पर) खुशख़बरी सुनाने वाला है(89) बेशक अल्लाह तआला (कुरआन में) 
इन्साफु का व अहसान (यानी भलाई करने) का और रिशतेदारों को (उनके हकु) देने का हुक्म 
देते हैं और खुली बुराई और बुरे काम और (किसी पर) जुल्म करने (और सताने) से मना 
करते हैं (और) अल्लाह तआला तुम को (इन बातों की) इसलिए नसीहत करते हैं ताकि तुम 
नसीहत मान लो (और उस पर चलो)(90)। 
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नोटः- “इन्नल्लाह[ यामुरू बिल अदलि............. इस आयत को सुनकर हज़रत अकसम बिन सैफी 
रज़ि० ईमान लाए और वो अपनी कौम के सरदार थे उन्होंने अपनी कौम को इस्लाम लाने के 
लिए तैयार किया। इस आयत में अल्लाह तआला ने तीन चीज़ों का हुक्म दिया है इन्साफ करना, 
अहसान करना और रिशतेदारों के साथ अच्छा सलूक करना और तीन चीज़ों से मना किया है 
बेहयाई के काम और हर बुरा काम और जुल्म। 
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आयत न० 9] से 97 

और तुम अल्लाह के एहद को (यानी जिस एहद और वादे के पूरा करने का अल्लाह ने 
हुक्म दिया है उस को) पूरा करो (इससे वो एहद निकल गया जो शरीअत के खिलाफ हो बाकी सब 
एहद इसमें दाखिल हैं जो शरीअत के हिसाब से हों चाहे वो अल्लाह के हों या बन्दों के हों) जब कि 
तुम उस को (ख़ास कर) अपने जिम्मे करलो (इसमें ईमान लाने के बाद शरीअत के हुक्‍मों की 
पाबन्दी भी आ गई) और कृसमों को उनके पक्का करने के बाद (यानी अल्लाह का नाम लेकर 
कुसम खाने के बाद) मत तोड़ो और तुम (इन कृसमों की वजह से इन एहदों में) अल्लाह तआला 
को गवाह बना चुके हो, बेशक अल्लाह तआला को पता है जो कुछ तुम करते हो (बस जैसा 
करोगे वैसा बदला पाओगे)(97) और तुम (वादा तोड़ कर मक्‍के में रहने वाली) उस (पागल) औरत 
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के जैसा मत बनो जिसने अपना सूत (मेहनत से) कातने के बाद तोड़ कर तार-तार कर दिया 
था, कि (उस की तरह) तुम (भी) अपनी कृसमों को (तोड़ कर उनको) आपस में फसाद डालने 
का सामान बनाने लगो (क्योंकि वादा तोड़ने से आपस में मुख़ालफृत बढ़ती है, और वो भी सिर्फ 
इसलिए कि) एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ जाए, बस इससे अल्लाह तआला तुम्हें आजमाता 
(है कि देखें खुदा का हुक्म समझ कर वफादारी करता है या अपने मतलब के लिए एहद तोड़ता) है, 
और जिन बातों में तुम झगड़ते रहे (और अलग रास्तों पर चलते रहे) कियामत के दिन उन सब 
(की असलीयत) को तुम्हारे सामने खोल देगा (कि सच्चों को सवाब और झूटों को अज़ाब होगा)(92) 
और अगर अल्लाह तआला चाहते तो तुम सब को एक ही तरीके का बना देते (कि उन को 
ये भी कुदरत थी कि अलग-अलग न होने देते) लेकिन (हिकमत से) जिस को चाहते हैं बेराह कर 
देते हैं और जिसको चाहते हैं राह पर डाल देते हैं, और (यहां सजा न होने से यह न समझना 
कि आख़रत में भी न होगी बल्कि कियामत में) तुम से तुम्हारे सब कामों की ज़रूर पूछताछ 
होगी(95) तुम अपनी कुसमों को आपस में फुसाद डालने का वास्ता मत बनाओ (यानी कृसमों 
और एहदों को मत तोड़ो) कभी इस को देख कर किसी और के पांव जमने के बाद फिसल न 
जाएं (यानी दूसरे भी तुम्हारी तरह वादा तोड़ने लगें) फिर तुम को इस वजह से कि तुम (दूसरों 
को) अल्लाह की राह से रोकने वाले बने तकलीफ भुगतना पड़े, और (इस हालत में) तुम को 
बड़ा अज़ाब होगा(94) और तुम लोग अल्लाह के एहद के बदले में (दुनिया का) थोड़ा सा 
फाइदा मत उठाओ, बस अल्लाह के पास जो चीज है (यानी आख़रत का नफू) वो तुम्हारे लिए 
(दुनिया के सामान से) बहुत बढ़ कर है (चाहे दुनिया का सामान कितना ही हो) अगर तुम समझना 
चाहो (95) (और) जो कुछ तुम्हारे पास (दुनिया में) है वो (एक दिन) ख़त्म हो जाएगा (चाहे फुना 
हो जाए या मौत आजाए) और जो कुछ अल्लाह के पास है वो सदा रहेगा, और जो लोग (दीन 
के हुक्मों प) मजबूती से जमे हैं हम उन के अच्छे कामों के बदले में उनका बदला उन को 
जरूर देंगे(96) जो आदमी भी कोई नेक काम करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत शर्त यह है 
कि ईमान वाला हो (क्योंकि काफिर के भले काम कुबूल नहीं) तो हम उस आदमी को (दुनिया में 
तो) चैन की जिन्दगी देंगे और (आख़रत में) उनके अच्छे कामों के बदले में उनका हक देंगे(97) 


नोट:- जिस काम का पूरा करना किसी आदमी के ज़िम्मे वाजिब हो वो अल्लाह का एहद उसके ज़िम्मे है 
उसके पूरा करने पर किसी से मुआवजा (महनताना) लेना और बिना लिए न करना अल्लाह का 


पारा: 4 


पारा: 4 रूबमा 596 46-नहल 
एहद तोड़ना है। इसी तरह जिस काम का न करना किसी के ज़िम्मे वाजिब है किसी से मुआवजा 
लेकर उसको कर देना भी अल्लाह का एहद तोड़ना है। इससे मालूम हुआ कि रिशवत की सारी 
किसमें हराम हैं जैसा कि कुछ सरकारी मुलाज़िम सरकार से तनख़्वाह भी लेते हैं और रिशवत 
भी लेते हैं। 


9» ०८ ॥८८ १८८ »५ .८ ८ हक ।१५» ५] ८246८, १2 ;;] हि ४. 0 ? ८१? हर ढ्रत्ट्र्र लरशखद्4 (ु 
ग्र। (४१ 3|५%५०। 2.6] (+ ८) (पं 43] ७ 92 | हा लि 40५ हज अल ६ 250५ ।६ 
६ ८४ 9, 22 93 >#5 | ४५८ (८८०2 भर व 4८ “हक 207१० (६ कं है “८2! 
6८% 4५ .०+८८)5५9% ८2५७४ | ७ ८५७४६ 


आयत न० 98 से 00 
(नेक कामों में क्योंकि शैतान कभी-कभी अड़चनें डालता है ऐसे ही कुरआन की तिलावत में भी 
वसवसे डालता है) तो (ऐ पैगम्बब आप और आप के वास्ते से आप की उम्मत सुन लें कि) जब आप 
कुरआन पढ़ना चाहें तो शैतान मरदूद (की बुराई) से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें(98) 
बेशक उस का बस उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर (दिल 
से) भरोसा रखते हैं(99) उस का बस तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलता है जो उससे ताल्लुक्‌ 
रखते हैं और उन लोगों पर (चलता है) जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं (00)। 


नोट:- इस आयत में यह बात साफ़ कर दी गई कि अल्लाह तआला ने शैतान को ऐसी ताकृत नहीं दी 
कि वो किसी भी इन्सान को बुराई पर मजबूर व बेबस कर दे जो इन्सान खुद अपनी मर्जी से 
उसके बहकाने में आजाए तो ये उस का कुसूर है। 


मसअलाः- कुरआन की तिलावत में तिलावत से पहले अऊजुबिल्लाह पढ़ना सुन्नत है एक बार पढ़ लिया 
तो काफी है लेकिन तिलावत को छोड़ कर किसी दुनिया के काम में लग जाए और दोबारा शुरू 
करे तो उस वक़्त दोबारा अकुजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और तिलावते कुरआन के 
सिवा किसी दूसरे कलाम या किताब पढ़ने से पहले अऊुजुबिल्लाह पढ़ना सुन्नत नहीं है वहां सिर्फ 
बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। 


हदीसः- जब किसी को गुस्सा आए तो हदीस में है कि “अऊुजुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम” पढ़ने से 
गुस्से का जोर दूर हो जाता है। (इब्ने कसीर) 
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आयत न० 0] से 05 

और जब हम एक आयत को दूसरे से बदलते हैं (यानी एक आयत की जगह दूसरी आयत 
या दूसरा हुक्म भेज देते हैं) और अल्लाह तआला जो हुक्म (पहली बार या दूसरी बार) भेजता है 
(उसकी मसलहत व भलाई को) वो ही अच्छी तरह जानता है (कि मसलहत बदलने के साथ हुक्म 
बदल देता है) तो ये लोग कहते हैं कि (अल्लाह की पनाह) आप (अल्लाह पर) झूट बान्धने वाले 
(हैं कि अपनी बात को अल्लाह की बताते हैं वर्ना अल्लाह का हुक्म होता तो इसके बदलने की क्या 
ज़रूरत थी क्‍या अल्लाह तआला को इसका पहले पता न था। और ये लोग यह नहीं सोचते कि पहली 
हालत में पहला हुक्म दिया जाता है और दूसरी हालत में दूसरा हुक्म जब कि सब बातों का पहले से 
इल्म होता है जैसा कि डॉक्टर पहले एक दावा लिखता है और वो जानता है कि इसके बाद मरीज की 
हालत बदलेगी और दूसरी दवा दी जाएगी मगर मरीज़ को शुरू में सब बातें नहीं बताता, तो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम बात घड़ने वाले नहीं) हैं, बल्कि उन्हीं में ज़्यादा लोग जाहिल (हैं कि सही 
बात को समझते नहीं) हैं(0) आप (उनके जवाब में) कह दीजिए (कि यह कलाम मेरा बनाया हुआ 
नहीं बल्कि इसको) रूहुल कुदुस (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) आप के रब की तरफ से ठीक ठीक 
लेकर आए हैं (इसलिए यह अल्लाह का कलाम है और इसमें हुक्म बदलने में कुछ भेद हैं और यह 
कलाम इसलिए भेजा गया है) ताकि ईमान वालों को (ईमान पर) जमाए रक्‍्खे और मुसलमानों के 
लिए हिदायत और खुशखबरी (का सामान) हो जाए(02) और हम को पता है कि ये लोग 
(एक दूसरी गलत बात) यह भी कहते हैं कि इनको तो आदमी सिखाता (है यानी एक रोम का 
रहने वाला लुहार वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बातें जी लगा कर सुनता तो हुजूर कभी-भी 
उसके पास जा बैठते और वो कुछ इन्जील भी जानता था इस पर काफिरों ने यह बात चलाई कि ये ही 
आदमी हुजूर को कुरआन का कलाम सिखाता) है, जिस आदमी के बारे में कहते हैं उस की 


पारा: 4 


पारा: 4 रूबमा 598 46-नहल 


जबान तो अजमी है और यह कुरआन साफ अरबी है (कोई अजमी बेचारा ऐसा कलाम कैसे बना 
सकता है जिस का मुकाबिला करने से पूरा अरब लाचार हो गया)(0$) जो लोग अल्लाह की आयतों 
पर ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह तआला कभी राह पर न लाएंगे और उनके लिए दर्दनाक 
सजा होगी(04) (और ये लोग जो आपको अल्लाह पर झूट बान्धने वाला कहते हैं) झूट बान्धने वाले 
तो ये ही लोग हैं अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और ये लोग पूरे झूटे हैं (05)। 


नोट:- इस तरह के ऐतराज और वसवसे इन्सान के दिल में शैतान डालता है। 


॥ 
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आयत न० 06 से 09 
जो आदमी ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र करे (इसमें पैगम्बर से कुफ़ और 
कियामत का इनकार सब चीज़ें आ गईं) वो नहीं जिस पर (काफिरों की तरफ से) जबरदस्ती की 
जाए (कि अगर काुफ्र का काम न किया तो तुझ को कृत्ल कर देंगे और इस बात का पूरा गुमान हो 
कि वो ऐसा कर सकते हैं) शर्त यह है कि उस का दिल ईमान पर जमा हो (यानी अकीदे में 
कोई गड़बड़ न आए और वो इस बात व इस काम को बड़ा गुनाह और बुरा समझता हो तो वो इस 
हुक्म से अलग है क्‍योंकि वो मजबूर है इसलिए यह सजा उसके लिए नहीं) लेकिन हां जो जी खोल 
कर (यानी उस कुफ्र को ठीक और अच्छा समझ कर) कुफ्र करे तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तआला 
का ग़ज़ब होगा और उन को बड़ी सजा होगी(06) (और) यह (ग़ज़ब व अज़ाब) इस वजह से 
होगा कि उन्होंने दुनिया की जिन्दगी को आख़रत के मुकूबिले में ज़्यादा प्यरी समझा और इस 
वजह से होगा कि अल्लाह तआला ऐसे काफिर लोगों को (जो दुनिया को सदा आख़रत से प्यारी 
समझें) हिदायत नहीं किया करता(07) ये वो लोग हैं कि (कुफ्र पर हटधर्मी की वजह से) अल्लाह 
तआला ने उन के दिलों पर और कानों पर और आंखों पर बन्द लगा दिया है, और ये लोग 


पारा: 4 


पाराः 4 रूबमा 599 6-नहल 
(अन्जाम को) बिल्कुल भूले हुए हैं(08) (इसलिए) जरूरी बात है कि आखरत में ये लोग 
बिल्कुल घाटे में रहेंगे(09)। 


नोटः- ये आयत उन सहाबा किराम के बारे में उतरी जिन को मुशरिकों ने गरिफ़्तार कर लिया था और 
कहा था कि वो कुफ्र का कलमा बोलें वर्ना कृत्ल कर दिये जाएंगे इन गरिफ़्तार होने वाले हज़रात 
में हजरत यासर और हज़रत सुमय्या और हज़रत खुबाब जिन्होंने शहीद हो जाना पसन्द किया 
और हज़रत सुमय्या को तो दो ऊंटों के बीच में बान्ध कर दौड़ाया गया जिससे उन के दो टुकड़े 
अलग- अलग हो कर शहीद हुईं। हज़रत अम्मार ने जान जाने के डर से ज़बानी कुफ्र का 
इक्रार कर लिया मगर दिल उन का ईमान पर जमा हुआ था जब दुशमनों से रिहाई पाकर 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो बड़े दुःख और ग़म के साथ 
यह बात सुनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने उन को तसल्ली दी कि जब दिल ईमान 
पर जमा हुआ था तो तुम पर इसका कोई वबाल नहीं इस फैसले की तस्दीक में ये आयत 
उतरी। 


मसअलाः- इस आयत से साबित हुआ कि जिस आदमी को कुफ्र का कलमा कहने पर इस तरह मजबूर 

कर दिया जाए कि अगर यह कलमा न कहे तो उस को कृत्ल कर दिया जाएगा और यह भी 

अन्दाज़ा हो कि धमकी देने वाल ऐसा कर सकता है तो ऐसी मजबूरी में अगर वो ज़बान से काुफ्र 

का कलमा कहदे मगर उसका दिल ईमान पर जमा हो और उस कलमे को ग़लत और बुरा 
जानता हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं और न उस की बीवी उस पर हराम होगी। 

(क्रतबी व मजहरी) 
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पारा: 4 
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आयत न० 0 से 3 

फिर (अगर कुफ़ के बाद ये लोग ईमान ले आएं तो) बेशक आप का रब ऐसे लोगों के 
लिए कि जिन्होंने कुफ्र में पड़ने के बाद (ईमान लाकर) हिजरत की फिर जिहाद किया और 
(ईमान पर) जमे रहे तो आप का रब (ऐसे लोगों के लिए) उन (कार्मों) के बाद बड़ा मुआफ 
करने वाला बड़ी रहमत करने वाला है (यानी ईमान और नेक कामों की बरकत से सब पिछले 
गुनाह मुआफ हो जाएंगे और अल्लाह तआला की रहमत से उन को जन्नत में बड़े-बड़े दर्जे 
मिलेंगे) 0) जिस दिन हर आदमी अपनी ही तरफृदारी में बात करेगा (और दूसरों को न पूछेगा 
यह फैसला उस दिन होगा) और हर आदमी को उसके किये का पूरा बदला मिलेगा (यानी नेकी 
के बदले में कमी नहीं होंगी चाहे अल्लाह की रहमत से ज़्यादा हो जाए) और (बुराई के बदले में 
ज़्यादती न होगी हां यह हो सकता है रहमत से उसमें कुछ कमी हो जाए ये ही मतलब है इसका कि) 
उन पर जुल्म न किया जाएगा(7) और (कुफ्र व गुनाह की पूरी सजा आख़रत में होगी मगर 
कभी दुनिया में इसका वबाल अज़ाब की सूरत में आजाता है जैसे) अल्लाह तआला एक ऐसी बस्ती 
वालों का हाल बयान करते हैं कि वो (बड़े) अमन चैन में रहते थे (और) उनके खाने पीने 
की खूब चीज़ें चारों तरफ से उनके पास पहुंचा करती थीं (उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों का 
शुक्र अदा न किया बल्कि) उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की (यानी कुफ्र व शिर्क और 
गुनाह के काम किये) इस पर अल्लाह तआला ने उनको उनके (बुरे) कामों की वजह से भुकमरी 
और डर का मजा चखाया (कि माल व दौलत छीन कर गरीबी व भुकमरी में पकड़े गये और 
दुशमनों का डर बैठा कर बस्तियों का अमन चैन भी छीन लिया)2) और (इस सजा में अल्लाह 
तआला की तरफ से कुछ जल्दी नहीं की गई बल्कि पहले इसकी नसीहत व सुधार के वास्ते) उनके 
पास उन्हीं में का एक पैग़म्बर भी (अल्लाह की तरफ से) आया (जिस की सच्चाई को वो अपनी 
कौम में का होने की वजह से पूरी तरह जानते थे) सो उस (पैगम्बर) को (भी) उन्होंने झूटा बताया 
तब उन को अज़ाब ने आ पकड़ा जब कि वो बिल्कुल ही जुल्म पर कमर बान्धने लगे(3)। 


नोटः- मक्के में अकाल पड़ा लोग भूके मरने लगे मुरदार जानवर खाने पर मजबूर हो गये तो 


अबूसुफयान ने कुफ्र की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से दुआ की दरख्वास्त 
की आप ने उनके लिए दुआ की और अकाल ख़त्म हुआ। (करतबी) 


पारा: 4 


पारा: व4 रूबमा 60] ।6-नहल 
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आयत न० ]4 से 9 

जो चीज़ें तुम को अल्लाह ने हलाल और पाक दी हैं उन को (हराम न समझो यह 
मुशरिकों का तरीका है बल्कि) उन को खाओ, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र (अदा) करो अगर 
तुम (सचमुच) उसी की इबादत करते हो(4) तुम पर तो (उन चीज़ों में से जिन को तुम हराम 
कहते हो अल्लाह तआला ने) मुरदार को हराम किया है और ख़ून को और सुअर के गोश्त को 
और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, फिर जो आदमी 
कि (भूक की वजह से) बिल्कुल बेचैन हो जाए शर्त यह है कि मजा न चाहता हो और न 
(ज़रूरत की) हद से बढ़ने वाला हो तो अल्लाह तआला (उसके लिए अगर वो इन चीज़ों को खाले) 
मुआफ करने वाला महरबानी करने वाला है(5) और जिन चीजों के बारे में सिर्फ तुम्हारा 
झूटा ज़बानी दावा है (और उस पर कोई सही दलील नहीं) उन के बारे में ऐसा न कह दिया 
करो कि यह चीज़ हलाल है और यह चीज़ हराम है जिस का मतलब यह होगा कि तुम 
अल्लाह पर झूटी बात घड़ोगे (क्योंकि अल्लाह तआला ने तो ऐसा नही कहा), बेशक जो लोग 
अल्लाह पर झूट लगाते हैं वो कामयाब न होंगे (चाहे दुनिया व आख़रत दोनों में या सिर्फ आख़रत 
में)6) यह (दुनिया में) कुछ दिन की ऐश है (और आगे मरने के बाद) उनके लिए दर्दनाक सजा 
है(7) और (ये मुशरिक लोग दीने इब्राहीमी पर चलने का दावा करते हैं जब कि उन की शरीअत में 
तो ये चीजें हराम न थीं जिनको उन्होंने हराम ठहरा दिया है लेकिन बहुत ज़माने के बाद उन चीज़ों में 
से) सिर्फ यहूदियों पर हम ने वो चीज़ें हटाम कर दी थीं जिन का बयान हम इसके पहले 
(सूरत अनआम में) आप से कर चुके हैं और (उनके हराम करने में भी) हम ने उन पर कोई 


पारा: 4 


पाराः 4 रूबमा 602 6-नहल 
जुल्म नहीं किया लेकिन वो ख़ुद ही (पैगम्बरों की मुख़़ालफ़ूत करके) अपने ऊपर जुल्म किया 
करते थे(8) फिर (भी) आप का रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत से बुरा काम (चाहे 
कुछ भी हो) कर लिया फिर उसके बाद तौबा करली और (आगे के लिए) अपने को सुधार 
लिया तो आप का रब उसके बाद बड़ा मुआफ करने वाला बड़ी रहमत वाला है(9)। 


नोट:- तौबा से गुनाह की मुआफी आम है चाहे बेसमझी से करे या जान बूझकर क्योंकि गुनाह का काम 
करना तो जहालत ही की बात है। 
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आयत न० 20 से 24 
बेशक इब्राहीम (अलैहिस्सलाम जिन को तुम भी मानते हो) बड़े इमाम (यानी बड़े पैगम्बर और) 
अल्लाह तआला के पूरे ताबेदार थे (उन का कोई अकीदा या अमल अपनी मर्जी से न था और वो) 
बिल्कुल एक (अल्लाह) की तरफ हो रहे थे, और (मतलब एक तरफ होने का यह है कि) वो 
शिर्क करने वालों में से न थे (तो फिर तुम शिर्क कैसे करते हो)(20) अल्लाह की नेमतों के (वो 
बड़े) शुक्र अदा करने वाले थे (फिर तुम शिर्क व कुफ्र करके नाशुक्री क्यों करते हो, और) अल्लाह 
तआला ने उन को चुन लिया था और उनको सीधे रास्ते पर चलाया(2) और हमने उन 
को दुनिया में भी भलाई दी थी (जैसे पैगम्बरी के लिए चुना जाना और हिदायत पर होना) और वो 
आख़रत में भी (ऊंचे दर्जे के) अच्छे लोगों में होंगे (इस लिए तुम सब को उन्हीं के तरीके पर 
चलना चाहिए और वो तरीका अब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का तरीका है)(22) फिर हमने 
आप के पास वही भेजी कि आप इब्राहीम के तरीके पर चलिए जो कि बिल्कुल एक (अल्लाह) 
की तरफ हो रहे थे, और (चूंकि उस जमाने के वो लोग जो दीने इब्राहीमी पर चलने का दावा करते 
थे कुछ न कुछ शिर्क में पड़ गये थे इसलिए फिर कहा कि) वो शिक्क करने वालों में से न थे(25) 


पारा: 4 
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बस हफृते के दिन की इज्जत करना (यानी हफ़्ते के दिन मच्छली के शिकार की पाबन्दी वो तो) 
सिर्फ उन्हीं लोगों पर ज़रूरी की गई थी जिन्होंने उसमें मुख्लालफूत की थी (कि किसी ने माना 
किसी ने नहीं माना), और बेशक आप का रब कियामत के दिन उनमें आपस में फैसला कर 
देगा जिस में ये (दुनिया में) मुखालफृत किया करते थे(24)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो लोग हज़रत इब्राहीम को बड़ा मानते हैं तो वो अपने दावे में 
तभी सच्चे हो सकते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर ईमान लाएं और आपकी 
ताबेदारी करें। 
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आयत न० 25 से 28 

आप अपने रब की राह (यानी दीन इस्लाम) की तरफ (लोगों को) हिकमत और नसीहत 
के साथ बुलाइये (हिकमत से दावत का वो तरीका मुराद है जिसमें हालत को ध्यान में रखते हुए ऐसे 
दावत दी जाए जो दिल पर असर करे और अच्छी नसीहत से मुराद है कि हमदर्दी से बात की जाए 
बात भी नर्म हो दिल दुखाने वाली या तौहीन करने वाली न हो) और उनके साथ अच्छे तरीके से 
बहस कीजिए (यानी अगर बहस करने की नौबत आजाए तो वो भी सख्ती और बेइन्साफी से न होना 
चाहिए बस इतना काम आप का है और किस ने माना किसने नहीं इस फिक्र में न रहिए, क्योंकि) 
बेशक आप का रब अच्छी तरह जानता है उस आदमी को भी जो उस के रास्ते से भटक 
गया और वो ही राह पर चलने वालों को भी अच्छी तरह जानता है(25) और (अगर मुखालिफ 
लोग सताने लगें तो आप को और आपके मानने वालों को बदला लेना भी जाइज़ है और सब्र करना 
भी बस) अगर बदला लेने लगो तो उतना ही बदला लो जितना तुम्हारे साथ बरताव किया गया 
है (उससे ज़्यादती न करो), और अगर (सताने पर) सब्र करो तो वो (सब्र करना) सब्र करने 
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वालों के हक में बहुत ही अच्छी बात (है कि मुख़ालिफ पर भी अच्छा असर पड़ता है और देखने 
वालों पर भी और आख़रत में बहुत बड़ा सवाब मिलता) है(26) और (आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम को ख़ास कर हुक्म है कि आप बदला न लें और न यह आप की शान है कि आप बदला लें 
बल्कि) आप सब्र कीजिए और आप का सब्र करना अल्लाह ही की ख़ास मदद से है (इसलिए 
आप तसल्ली रकक्‍्खें कि सब्र में आप को परीशानी न होगी) और उन लोगों पर (यानी उन के ईमान 
न लाने पर या मुसलमानों को सताने पर) ग़म न कीजिए और जो कुछ ये चालें किया करते हैं 
उससे न कुढ़िये(27) (उन की मुख़ालिफ चालों से आप का कुछ नुकसान न होगा क्योंकि) अल्लाह 
तआला ऐसे लोगों के साथ होता है (यानी उन का मददगार होता है) जो परहेजगार होते हैं और 
नेक काम करते हैं(28)। 


नोटः- इमाम शाफुई रह० ने कहा है जिस आदमी को किसी ग़लती पर रोकना हो अगर तुमने उसको 


अकेले में नमी के साथ समझाया तो यह नसीहत है और अगर ऐलानिया लोगों के सामने उसको 
रूसवा किया तो यह फृजीहत (और बदनाम करना) है। 
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